1] 


7॥714(7 १ ए 


(2) 


ए1001॥67104॥ (4 धि ^ 


91147 एर 


(0.९ {८९} [¶. ९.6 >^ ^ ^ ^ 4 , 4. 140 2५40 एाः, 


^ एर 


9. 125 ^ 1 8^ €, श,५. 


2८1 4६0, 6०९११771 € ०४६ (72९१1६4 2012015 ८722४5 -,701-.04/ 3 त्‌. 70725302 0 & ८१25102 
९० न (2 014०-५{ ४४ 2114 ९८009, 92510 ९71८४ ०77९९, 2४44745, 
(त ^ (0714 ए एर 


^ पणा प. ५ एप ^124 ४4 £^ 34 प्ण 
^ 


{). 8. 8.^1^ 0724 ^ 04 ४.4. 


2८750 74८) ६0€ 07 ड ०४ ६0€ (०८717211 07 (4 वका-वञ, 


{ ^. 70 ‰ ^ 8: 
22 7रनए) एद (पत &02ए एकत, 60 ण्यक 2.88. 





87072, 2 2४९९5 8 ०१५१०८8 | 1921. 


> 77 9. 





{116 1165610४ €त1107 ० ४6 ८०१९ ९०प्१९.०811 18 ०९866 0 {6 प1त<7-= 
103€10{10726त्‌ ७००६8 --- | 

€. (1118 78 2 (00 070 108.106€7 बा {टर 218.&8 ©112786{67"8 ०६ ४116 
नि -1६]8 0 -168 1¶ =. 0610 ्ा7& ४0 ४116 218८6 [10 द वपन] प 
{१ (0 ला 81876) ०० कपल 17 कदक्णिक्ष र] ©11812.60678. 1४ 00042 ३ 
116 0 {0 {16 &०त्‌ ग 06 ४९7४) 5818 एप 1४11 010215810718 11 {78 [2.8 
ॐ 8.1 2. 

1. 1118 21114 8. 28 = 10प्1211888त्‌ 107 6 [नक्ष 1४ 
1906150" 77 1 ध्तपा 2. [7 18 11016 10 @ 20108 ©11 278९0618 रपत्‌ 11:68.1२8 
2 10 € € शाह. 

४. 1118 18. 8 1115 16111 0 1... 8. 2. ४. र20241181118- 
8ण् 21201 0 (1४20810 {070 ६16 110 0 1118 2110-6 9119 
12.000 8त्‌ [102 -दाकरकडप ४602810 288. 1 28 गला जा 
181 €॥ 10 (पदप ©] ६२.९४67§ 2० 18 ©010]016४॥6 10 € 7 5816-8.8. 

(1. 11715 15 & 08067 48. फाला तप 13 हरव्र्दष्ना 6028८618 2.11 
1361011 &7 ४० ४1€ ९०18४८6 [11082 ६ परत. [४ ९०1४2108 ४06 715 
0४6€ ७885. ५ 

{. 115 18 ४11& [ष्र०४६व €त166प उ 11 ल्वध८ा^€इ प0118116त्‌ 10 
1908 1 ६6 58९2211 6118712.18 5861168 26 (01071100, 98 168 860607त्‌ = ४प्र70- 
€. [+ 600815४5 07 46 868 8.० ९००६९१18 ५०6 छ प ६० 16 16४0 
88.02६ 01 116 12111 888. । 

(76 अक्म8 पन (0006 106] वलत्‌ 10 ४16 [0768622४ 6111090 28 
12612८८५ ४ {6 4141४ 808.# ० #116€ @0 रल 1111606 0716४४81 168. [107 का ए) 
18५६8, 11046 1116 & १६.२८९ ०7 1४5 (पक7ध्ठा, 

2. 224 ९८ 1४ 18, 8९८01012 ४0 ४४6 (०100100; ॐ विशव करक 8 
2114 6018188 01 †€ा1 ठ 28 ° 641 3{81128.5 17 एव11 008 1061168, = ¶116 07 
18 70०६6 7 ५06 ©01न] ० ४० एप्त ्श्ु 1656.6द7 9 2१०१ ०6818 1011 06 
101४0, 08.186 पत्‌ 01067 206त्‌6प#ऽ 10 116 1116 9 3764116, 17 18 २ 
1112811 शापर्लाश्न्‌ 06) ७०त्‌ ५6 [गक्षप ज ४116 तार {01108 06 एप63 
1006६68 1 क्त पवृठण {0 "06 €0:0तशिध्रठय त षव्णारकर 98. [24001018 
85. 2६8 111 {1118 [001४ &16-- 

€.2. ९. 3 44 5. न. 6 ९ 
नगराणेवशख्ुचन्द्राकादयवणनंः । 

7 ~ _ 8 9 = 10 
उद्यानसलिक्क्रोडामधघुपानरतात्तवेः ॥ 
~~ 2.3. न, (~^ 12, 2.8... >. 
वित्ररम्भेर्विवंहिश्च कमरोदयव्णनेः । 

14 15 216. _ 27 18 अ. 
मन्त्रदूतमरयाणानिनायकम्युदयेरपि ॥ 

4100 णद्ध {71686 18 न19त6/6718168, 2, 9» 10, 14 &त 15 216 1101 
70 पत्‌ ॥€7€10. 106 ०0188०0 ० 9 >०त 10 183 एर(प्क्नुङ 816 ०1968.प0 
711 18 {पत 0148610 & हरर. 

3. 8०085 0} ६76 2८017. 116 1078011९ १६५० 1९27771 ७2१४२. 
अप88 1176 7 06 वषड ०४ 06 [49118९18 8८ वप ४९ 27५१148 
68118 ० 4 ऽर 8.21552 8४0 पात्‌ 185 {06 #06 लपणरा §0प८९३ 0० ४06 
2९4४९०78 228.201. । 

4. 71 ६7 1 ०९५.-{11©1© र्प]€त्‌ &# [इ 20715 > पद्व 5.26व 
& ९५56००४ ० ४06 अवात 1806, १11 118 तप९९ 1185802 णा. 48 116 ॥8त्‌ 
200 195प्€, 116 [061:0116त्‌ [068066. 4 68.117 10116 {8 [1016 ०१ 16 (1518 


प 91.14 21.6801ए९त &† ६08 11182006 © ६16 {06४88 0 17681726 113 {1138 ०२] 
नि" €ण1द्प्¢ला०& 30 कत्‌ ला+लात्त्‌ ४16 00 0 [ह६१३९१. 106 एप 


॥116 8022, 210611द7112., 8.8 2106४ त6त्‌ 1011 8प्र]0610 8४18 11 ©10106.8. -^ 1167 
{116 व७ 091101118.00€ ०६ #}6 1181811 66611.011168> 21181 छ] @708 676 11866 
0" 118 011. 8]00178, 81 {07 1118 6 प्दक्ाठप. [प तपल धा0€ 2.3 16 हण, 
116 28 17809116. ७8 {116 1161-४, 811त्‌ 1128 प्पदपनकेष्ु6 ए88 {00 पट 6 ०4. 
प्= फड {0फाल प्ा९त्‌ 10 ४06 वश्पष््लाः म 06 हाफ ० १6 इला12 
ल0पपप्फ. वला {108 77006 281 1115 फ 176 26 प्प९त्‌ ४0 118 छश लाक 2701081 
&62॥ ४९ गन7्ठ8. 7116 [तष्ट 100 एषठ ९९6 0 गकमूर6 क्?16 010 0181070 
07 178 807*8 € 0106018 171 {116 रषा छप8 8688078 07 106 68. = - पषण 
16 कप्प्रपा) {706 1166 [0961186 16 प९6 ग कद] 6200718 71 
1112,8161*6त्‌ 1 11 8€प©11 ०88, 016 तश 17 6 81011 8688500 -ए11€1 
16 8181160. {07 116 0168286 &0९४) 6 58 070. 106 20 1024, ४8 
द7816त्‌ क़ 06 0628) ९2808 ता 20 0[त्‌ ८०२८०, छ 2.016६€त्‌ 6780८ शात 
2, 0017086. [€ स 88 ©164.11 ग 10106886 10 ४06 8112 8. त८९७७३६1००६्त 
16 26187118 ० {16 ९0110, 07 16872019 {८00 16 © 27106678 {16 
पक्घप76 0 06 1118 60 161 ४16 प्र. 00 73 12016, 906 १658716 
0 छप. = 10106. 020 1028 एए फ़ 0६6, 116 {067९061 €त 8006 2866108, 
0 (676 1600716 0 8४९ {छप 16 6६78 © १७1९678४ ८6 17000 
16 1118 0 [प्र €315{6066. 6 अद्ष्चण 8{811€त {0८ 116 1168816 
2871067 छ] €76 16 8106707 106 पश एकक 21668101 र 11 ए 2110118 ¶0 2081110 68. 
6 6प्1€त्‌ 0106, र 11676 {0110241 ४6] ०161088 € ९०१०९४९. = इप्तवतन्णाङ 
116 {00 1118 26801ए७ {0 ग्लाछप1९6 1218 708] 11076, ४8.९९11९6त्‌ 30 ©] 2.8, 
2108860 118 11ए61' 4118 ए 8702, त18711586त्‌ 18 {९०४३ %त्‌ [प छप 
{16 2४86610 1018. 6 [0८26186त्‌ 86४6716 कपर+€ा४68 कत [रस्ते एष 
06&€1४& 1118 {00त्‌ 10 {16 81008872 ©. ए भ]77् ४0 38 82.1४8 
110 16 #110 प 0कला' 6 ०68 ० 8ल्छप्रहि 1४, [प्रान 116 11100 16 
084 76 तका8 210. 77 ध16 ०717६ अरणः क्रा 0प्४ ४86 81010 68706 
07 ४1.686 पूक6क्षा०8, 16 ५९6९५:१९ब्‌ © ४116 06898 0 ककण ह पा २२१०. 3४- 
7 पत€८ ९ 087 क 766, 16 76८6१९५ ® द्धू/व5 व 0 2 कष001211, ०९९6८ ७त्‌ 
10 06 रषक्षाकककह प्षएलाः शात्‌ 216 ४6 10०. -4.लाः 8]06त10& ५06 
तक 10 116 १९०8७ 8819 01680, 16 शला 0 1116 ८८101 ४68 
10 {16 शष्लाा1०६& 21त 86६४९्त्‌ 70 {1616 00 2 0179८णाठ पदन 020 
1466 868४, 06 [08९४8 6पा०&286१. ३०८१६४२ ; 8६,०त्‌ = 12102112, 1९9० - 
1718. 916 16३, 27680१९ †0. (०पवृप्रलाः 101. = 1ध्षणणठ7ी128 का 878 
१९९९7७५. "116 {४0 ए श्रिोल्त्‌ ४0 प्रर 8.0 ६6४8066, = 11200 26109 
0७प ०९९ 2 6० @67880ुह फ 1101 ९8 "6ुगण]36. = 48 & 19.86 7680, 
16 _ 861 _ 1118 0111671, ए 110 [6र्०८०१९त्‌ १७३४९८० १९०८००७ 06 13१18 
हणात्‌ ४16त्‌ +ला प्चा05४॥ 0 (दुध्र र०6 81 0१96700 ण € 1110, 81116109 
६0647 60708 ए 110] प्नोर, पच्छ 781 क्क, (1118 08016 10 6 57, 
881801181166 {€ इप06८6 80९७ इण गा 1106 &6४४ 84 प््प्० ०९९ 78 
61110116 07 88121011. | 

5. 106 80 28 {01त्‌ 10 {116 2६.1४९ .१8.018.121 0161" 0 80116 €3-{©70# 
{0} 180 "61060 10. {106 [/वमक181878 वयत्‌ (180 ६१९.}९५ 10 4 5 ध्य 1165878 
पत ९081118, 821त्‌ 063 000ङ़ 81081] 6001 €61118 8.11.त 11606887 [111 ]र8. 
{४ ७०६ {16 ण07६8 ¶८०१९त्‌ २0०४९ ॥116 ऽथ्व6 4 8708, [098 8 ए87४ {0 3/०९८- 
१४९. 111106त01206]़ ककल (16 एकाः ग एपतत0> 27१ 01601668, © 8667 
106 ©7ात, #1087 16 श०पात्‌ क्लाठपा८6 16 16 ८ 8 08९11016 €# 27 271 
68117 86 †0 06606 811 8806४10. 11616 78 710 7€&€1106 {0 1113 10 #16 
2207860 पृष, 2०4 ए 161 {1118 18 201; 8210, त}त 8112.8 2113108 8011- 
©1{प्र५6 ४० & € 18 807) वा 16त्‌ 28 800) 88 16 ©0068 0 228 200 10 }0- 
४146 01 106 €105 06716 0 018 807 1 1106 [8]8.06 38 १० €87] क 2060४४6 
{01 16 ६1268 81 {0 15९60 1118 801. कफधष 7010. 81] ©2768 82त्‌ #0 
1016४61# 1170 {0 8861796 8181108 27 त्‌18४1.688 18 101 70€0{{006त. 10 +€ ` 
20867106 0 $ वपरणफदन००, 006 ररर, ज इव्छण् उप्र 2 हश ठप + 


3 


141त ० 87407019 18 107 ८०१68{००त्‌, ^ दिनं ककं क्षर्‌ 1प्ताल्बप्नं०प 
० 914410.8112"8 12110 27 त्‌ 1061101210118, 16 ६8 8११७०] {1208 [00164 {70 
116 {82.06 {0 116 1068४. 91408112. 18 ५6६८१०९ €18€ 11676 88 18.910 
8121176. {07 {17068 {07 #16 & 2५67 &०त 86671. {116 #11166 प]01628811# 9& 1४8 
56087816] ए 111 #111-66 € क८पा510108 211त्‌ 106 61101 1 116 {0पर0. 06 € 
0. 72३8 ` 2 प 0100820, 110 1106008 1४ 10 2 8ङ् एक तलाद्‌ 21 00 
1011509.1611 2168 1 ४0 एप९०9, 15 {1866 770 {16 22. ६0 6118101 61016 
2110. 0४ &{ध€ 116 16861168 {116 ‰ धा78त्‌] 818 11४6. [71 116 एतत ८९.1४8 
{06 [/07.व. ५ ६७९ व्र &०{&28 116 0९0 0 115. 2.46 एर्‌ 80 {124 116 षष 
€ 0012 0 हथ, एप 10 16 2९ त$००१ 4208702 16 १०९8 038 रधमाः 
९6120 €10786त्‌ ए$ 116 16 ए8§ >४त € व ८९६१९ }ङ़ 11612. 1185 18 8111180 
10 #16 0078 श010€2110& ४0 # 151 प 06101 6 1116 (01) ९1 1२828. 

6. {1126 &010781172 2 116 २९००६808 11 18 = 81111760 19 {6 
९0100110 {० 8१५172९1 258८2 07 81111121 15०44154 6528. {1116 20५7 
१०९७ 710४ 8{€8 ए ° 10087 2.0 0676 11117 ६06 [0€ पा, €> ८6, 8 18 
३8] 171 80८11 [ह्व ए 88 ६0 8110 118 100 11 8611176 2100 घ+ {138 
00, 10 8872883 ‰ 2 3 न 16 [ 891&8. 2१५18268 18 ॐ 0078 
९०३ 7876 17) 106 21 ]7लाद76 826 28 611 10४ 81002 1126 90167 
2००11818 9 एप, 9.2.00 8त (61071. = प्€ 18 "1&11115 5९:त 40 6 16 
5866064 {0 त८7' 07 (€ 1016856 34180, 71116, ६8 [01016860 एए 118 
11081 80110 071121९6 {0110 ७९78, 18 1111811 106 1611107. 2 3५60९९55 8. 
6९१. 1. +०0पा€8 10 118 कल्‌ ०प् 302९0558 19 116 4 {111 
1890 प प्10€7 0 176 [ता 4 0 प्रवपन्न्‌ ४०]. 1, {4868 105-122, 
&4{€ाः ©0 ४002110 ५6 ९8710४8 16 €४48 8५ 1118{01168.| 10081€ा72.13 २९811818 
17 € त {0 8१९६1; ठ88.; &प7018212€8 ४06 {0077018 2 9&7166200670# 8० 
त1१€1&€06 170 {176€70, = [४ 28 {प8§ 11.206 (पा 1287 6 ९8 2, 72.170871. [कृ 
1011111, ₹९1४ 16811166 1 3 72110110108} 1076, 80१ 21 8.61 ए € ९०10१€818.1188 
81087 {176 5५१५18४8 17 1116 दवान 08 गा 128 ९8661. त6 0668016 ४ 
९067४ 10 -एपत्‌त11801 81 & 101168६ < 113 ल्फ 16112107. प्रह 28, 
2८९०1 ॥0 उप? 70168६6 कप 1110111€8; 8 2811ए6 ग {18102 7687 8718 022, 
71116 80196 0४11&7' 80 प1९68 124 € 11101 8, 168104€{ ° 15868. € 8.8 
५6०९९ ४० (€ 109 10 0118 २ ष्म ४९८8107 ग € 60100 €1012.1168 07) 416 
10766 {1{&]&8 0 13५18 {02 106 0601 ° 81128 86९01410 10 50106 
8९८८0१8 271 10 1०18 8८607617 0 011€7 ८८08. 1४ @€$167) 
116 ८011}0086त 116 ४150102 2६ 8० 185 8126 10 ०९6 ©001€4, 
{1871818.6त 81 €010€2\{1€त प]00प ॐ 051 ग -उप्ततव181 06, [0 1218 
18167" 1116 1© 18 5210 © 276 10100४९6तव 176 फा = 1€क४§ 2० 
0014101€11151168 07 {156 18. &इ 10 उ प228. = & ऽप्रप्ाफातरकष 9 0८ ५९६68 
2581811€त {9 ए८११18&1) ठ82, 25 &7९ €, 870 2 15 81216 {128 ]€द 70 #06 
€ 61016 7101[010108 016 ०१६९8 11€़ €2+€0त 1701, 886 4.1). 10 827 4.3). 
210. &0प}0 11€1086] €§ 200प्† 16 16 < 16 27 081 18108 ° 
(6१100. = व ध7€8 18. 711 {116 एपतत118 11280010 [.४४ €त116त 826 17808 
181€त ए 7 (1899, ५28९ 8. ९0. {8&€ 6) ५07९8, 21161 ९080 लध६् 
211 {6 >$ 18016 16€145 8714 ©110010168 "6& 87411 ए 1068; ६08४ 
1116 {21910 16८0148 476 ६16 1108६ {1 पठा) 96 11181 116 0810 {268 
2८९०५10 & 10 {€ &176 :-- 

^^ 21188 1658 ९8 8, 7801020 0017 3 (18ध८. त 6 28 कद 
1010816 © 1116 इ ©] 568 01008 8161 $, 2714 1 ^... 8877 © - 8 १९८6५ 
0 (610 एक 18 1017-1-6 80 (12118.1001718.]08.18.) 10 0106 ६0 2120 
88 8 010 0 ४06 एपतत118४ जिला, 8. 4४ 3288610, ॥6 001 80370 
707 1.118.111, {€ [वा {007, 216 575 कला 10 © 22 एए 1116 68४6४1८ 
70४69 0 0 एका तक 118 07 {06 71611281 88८16त्‌ 6४68. (€ ग6पा7€व 
0 176 82106 क्छप{ल 80 {०८66ब€त ४ (€ 100 ए 0€1-6 16 8{8क 6५ 107 ४१८6 


4 


प €8.18. = ©०110०86त्‌ ४16 ४1504109 > फर 12116 2४ -4 1 प्ातताच्मुप ६, ३१, 
011 ‰18 2011 ४० (11207, 870 > 66110166 6८ ° 6 ए {8२2४8 1611 
61177 ©010701611#81168 8.8 €]] 8.8 01061" प 07158 7४ {116 (1618४02 ८} 8 8.९६678.72 
6. 118४ ° 1178 कणा 8 18 &1₹6€7 1 {1118 1000 ० 4८. अवङ्‌ 28 एए €)1 88 10 #116 
1107180 4. 67व प्श व्८ा€ ४676त्‌ ६० >०0र6. एषण +€ ०86 ई ६16 
07] 02$90पव्क1ा 28 10४ 0पत्‌ 0 न्ट 56. [ण कप 
ध््०्‌€ ०४ 8पतत 20652 2.5 2-019-10 ^ (116 (610 4 प प्रवु पश्फ ०० 
[11ल धक €्द्ा8+@ 7 0 060067८ 1915 (४०. 7, 2 1) 1417. वगाप क 
36182120 ©6 एर्णा ०९8 11८. 1278 १16 6214122 एप त12411552"8 ०8.४९6 
2116 118411118.118 ४118४ 80120 ९181176 (€$ 10 11 412 4.7). 2० त ८८१९१०४. 
&058 9181६९0 (1610 271 488 4.12. 241. ष ्रक्नप्र प, 170 1128 210ा€ © 
81210187110 878 1116 न ४880870 10 06 चछपपष््‌ 0 ४6 081 4 312.61८ 
30016 9 (एल [3710910 8 [क्लुश्त्‌, वक्षिधपश्चङ 1905, 82898 ४1186 {16 
38 08.781888.त7ए 8, 9 5१५४०२६1 659 फ 88 {18781216 120४0 (3०686 फ़ 
27280 118.41-2. 70 488 ^ .[). 

7. ह70प 2 00700780. ग 16 80२९ वृह18ए1 एध ४16 (अद प- 
एश 52,। 2. #06 -3 पत०४९दप१॥४०/ फा कषा ध्ठप्ाशाः ९९०८९ ४० ४176 १८३८५ - 
102 0 शाप्ता8प 01 58208 1178 0 = आ्प&6०8, 016 78 उपलाः ऋण ४71€ 
एरमप8९०688 00 1160 एप्त वह्ट1558 118.1त्‌168 ४16 80०८६, पत ३४७७ 
8 12.76 ४०067 ० ततंक18 07 111 5772४008 0 190121-688 126 368.8 126 
208 ४० 00प्रचकृ-- ४146 1 81, 68; [7 38, 46. {© 10८68807 ~ ४९ 
फ0पाण 1071062 100 018 675 ९११९ 776 ४1101 {116 866४8 0? 158 
0810108} 60 ८.18 त68९1106त 17 16 [रश्ड्पर 21158, ए 4 #0 15.171 +€ एप्त्‌8- 
९817128. [1 [ 18 †0 24 &०त्‌ 1. ५6 ६पृ $२०८१७०81}1 [ए 55 ४० 88. 17 #1€ 
६.श्हएपरक)58) ४ 1[- 5 8१2९8 #1084 16 01016 2.386111116त 8667 16>91५& रपि 
97 पप] ए0ण 07 ॥116 ६0198 01 10३68 #0 ष 0 0116 ००९, 800 ण् ०9. 
7616 चलप ९क्दु 61688; 01011 28 १९१९11९ 7 518८883 6 ६0 10 ०६ ४0० एतत 
4६. = {0९6 ए पत्‌तए४दठकन, छव [त्‌ 18 84218 ४89 स 01060 09 + 
1116 0108 0 10868 {० 8९6 06 [71106 ; 8070288 14. # 17 800 11 
€886111688 806 1116 4681776 0 अश्णत्‌ काशमा ०४००९४0 ; 82.288 16 0 29 
800 {6 8६.76 ०6 06 . लातत १0२४ &38€प01<त्‌ ; ०० 5४९०2२३ 22 ६१त्‌ 
24 7606867४ ल = ०ुणापा०0 &0जप्ा +0€ एन्छप्$ तई १० 12०९. 1४ {€ 
209 2.0 तद8.701 1 9 55 38 2111086 2 108180102288 0६ 11 5 0 +© 9०}; प 
ए52, 81710 818.122.8 [ ए 56 80 62 &1 प ९, 120 & 20016 १९६९1€त्‌ पष, {116 1२ ४ > 
80. ४6 62. €८1688 0 {6 01160, 806 -ह 14858 2० ०१५४8 1 2 
४67 10 16 20९1 = @2.1120त्‌ 107 कठा" 0 8 184, {116 1 1 
60017210 0 {116 €< ४1 {71९ 00111100; 6 पग 07 {16 त व 
61६, 6५. ८811085.88"8 १९८8०८५ ]0670 18 €> ८8746 5०९ ६71 ध 0५11 
&06 1219९68 06076 116 11028 ९6 ॐ [0107776 0 {115 66४2418 ०6877९१ 1 | 
16801196. =¢ 8९1658०8 १९७८0६०० उपश्णगरठ्ड > 007९ला+# 7 ¢ ५ 
06811018 > त१७४०. &ए -- १ 1 

1५4 ९५८९ \1[--] [ 0 ४116 कपप वप-8, 896 8 

68 ०६ 41९ {2०५ ७८तपृ ५० © ४८ #गर ५ 

२८ ८५.९.०2 १९७७९10७ ४ € + ८]र०688 ©? 7116 ८70 ६108६ 
2/88610110160. 0 7111688 {116 {0100688707 0 {716 01066, 4 & क), 1 ष्या 
{16 6८8 0 पर ०58.) 16 111161111688 0 {16 एत ८ा128 द ॥ धर ६ 
18.९६ 18 61800781९त्‌ र 180 ©00८ल#§ प स गष 0624: ५ 
क प्‌ ६0 इक्क 77, 7 606 %8त्‌कृक्व््वक्तप्शा. ए" प्ल 1116 (| 
6 07067 80 66 € कर्प 27 {116 [01006 28 0०] 3. 8 ©]€ श्छ 1, 1/1 

१8 कत 7 {0766 छक1288, ४2. प्‌ 18 ४0 1577 ४0< रि 2 ४: 
सत्‌ 20. 2 धणाण्‌6 पपकयलय वप 1 28, 84 ०१ शत एवतवप्तवव भक 
11 15 101त्‌ 70 2 01811 ठलंश्‌ >०त्‌ 10611281 €त्‌ 416 ¢ ध ६ ८- 
0 {116 220 ९८ व 1977. ` [111७270 11131 स 

1 * 118 81111187 {0 {10© 8&20%6 1008. {26 प011€व्‌ 


०६ 19 ४6 6286 0 {6 प्रलाः १८८८7 111; ौ 
ण 2,118४ 28 दथ बलु्कत्थलाक, 1008 07 58716 ©" 87701182 0071168, 0 


5. 


8. (€ [€्८प 1 कए 211 ४116 ५1616 < 138 0060) 81078 6089 {1168 प फर 
पष 8.8 @017110086त @ = & 1016 126 #{877 < च110262. 9 1189 © 7168 ०8 
0111611 8176 ०01 10 पत्‌, 63४87 19 1635617 02 221 168 8{0€ला 2 = 1168112 > 112 ६116 
प ०8117 © छ प58.82.18 18 @1ए&. = 4110086 81 ४०6 4 18.19 1 5228 त 6706 173. 
18.6९7 -र 01]र8 &1-© 16]97€8612&त्‌ ङग 111प.:8618.6100.8 212 1118 06172. 

9. -7४€६१€5 ८5 € ८. -- 4. 1४ 116 8१९१५६१५ 4 कद्र 8.४, ४16 ०००८१६1५ 
8{2.0८88 {£ 38 -@ 88 8.6 1 41061€07 06268 10121 {11086 प ॥€ +€ &४ 1 {118 
= 82६. =" 86 {0110 सर 10 -€६"€8 876 ८8९ त :-- 


इन्द्वज्ा, मालिनी, वसन्ततिरूक, वियोगिनी, उपजाति, शालिनी, 


मन्दाकान्ता, शादृरविक्रीडित. 


{16 (11016 ©? {16 11110111 8.1 18, 11156 16 86९01 ऽ ६८2 0 
1/1 8&122-3 “1 ` प 10६. 1 2५९५112, 1116 22 06 -& पपडप]) ०१९६८८९. ७६९. ट 28 
ब 2 ४०७ 7 &6© ©010{08€्त्‌ ई ^"] क़ {८० 6010210 पत ०२५8 €. 

10. -4 ८&्+€{घ्ति ©61108.1180 01 ६116 8त ई 8.८ व518121 -्र1॥10 ४126 3518 - 
©2.1118. 811. ४9€ [६& 13 प्र ए 8151 -> 07 ६6 0119 8.14; 871त्‌ {© 11 दक्र 412२ $ @ 202 
111 © 53/15 पक्त 011. 6 ०५१४८, र छात्‌ 168.त्‌ 1० ६०6 ९००८ प810 7 ६1187 सर 2116 
1.11& [` 2८ प्वृक2.01 800प1त 06 6670 2011874 61*{21 $ 12667 #12811 {116 
[8 11-प ए व1152, 8/1 त्‌ ६96 23 ८तत्‌11 6811118. 1४ 1021810. एए ©|] 9 23812716 ४० ४६४७ 
10€110त्‌. 7 सि ा१8 1 0९६ 8 0061168 ६0 प 11610 5181721, 1290171 8.त्‌ 
18.215 ०८8० 196 5387 6€त्‌, श 1 .; 511. (6 प्रप्र {0 का (छणपष्र्‌ ^... 48 10 
6 ००806 ० {070 9116 ©{©८61668 1 र € 110 {08.12 18.12 6 उप072, # €16 18 8 
©02०.8618घ्& 0 01011107 71 ‡करठ प 0 8.882&019& ©7तत्‌1 21658, ६० 116 18.161 
108" 0 06 50 (€ + .). 078 त 107 ६116 कप110# ग ४९ 
[> 2त$ ८८ १३.८०६.121 ८0168 100 ©00 1८26 7६1 =). 1 8८त ८०0०1175 6०६८ ०? 
{81148889 ७ा1्.+ ४118 8९1०1 0 ५06 5६ (लप्‌ 4.7. 8.1त पात्‌ 
2191062 ६0 ३४८८८116 _ ४0 _ 8016 _ © ४९1६, = 616 पलट 02810081 ८त्‌ ङ 
0८. &. पएिश्ङ,+ .^.) 112) 1118 16836त्‌ 2० © १४५8] 21१10त्‌ प्ट ४० 158 
€त्‌.11100 ग 16 2 1प४०1९--- 1916 (216 प ४६२ 027 [ई 11282 ० 116 87९० & ४12 
० 116 3108-7 68.111 _ त्‌ 8९८1१ 061 € 6160८68 8101. © [०12.८९्त्‌ 
© ९८] फ़ 122 {116 18 (€ पक 2 .. ९९६ €€० 4 5९ 2116558, (79 4.12.) 2.25. 4 5०1६8 
(227 ए8..). 


=. [< 6 ४ ^ 41 5 + त्थ, 
९८०८६०7, @०.४८. (72 &7ददन 0 65. 1,262-442/, 20 ८07८ 


बुद्ध वोषाचायेभणीतः 


॥ पद्यचूजमणिः ॥: 


(यशदशेषेण) म. रङ्काचार्येम. 


से. कुप्पुस्वामिरशास्िणा च 


सस्कतः 


€ 


पण्डिताम्यां कौ वड्टश्वरशगीस्वणः , दी. श्री. इर्कोणचर्यैण च निमितया व्याल्यः 
सहं 


मङ्पुरराअकीयश्ासनाचरोधेन प्रकाशिसश्च ` 


चेन्नुयौ 
ख अवतसयमट्ाणणाजाया तदधिपेन मद्वतः 


१५.११ 


1. 07 (0718 000 एए € 1 वषत ए 2^ १ 40104127 
एल ^ ए 01 800 एप [व 115. 01 नि 
18 80141, -भ^ 7126 वप्र "प्र व 4.1.169 कत- 
6.28./^ ^ 0 ^^ ^ 87 ^. 


४0:08 0 (्८पकए् 17682170 17 0100 1106 न 05 प 1 


कः ¬ ° 
7 52 प्रवालाः अभिनवकिसरुयाः. हेमचन्द्र. 
¶ 56 अन्ता -** रम्या -* विश्च. 

1 683 विभ्रमः -- दोमा ०, हेमचन्द्रः 
ता 8 वन्द्नमार्िका मङ्गस्यदाम "-" 
1 43 श्रुङ्गारितः मण्डितः (4 
1 49 मन्द्रेण बहरेन क 

गा 1 दौहदम्‌ गभरुक्षणम्‌ 9 

४१ 7 शिखा अभ्रम्‌ 9 

177 14 नि्वीणम्‌ -- विश्रान्तिः 

(1 41 दरक ध सालकः १ 

17 47 रोषणः निकषोपलः .-. वैजयन्ती. 

111 58 भित्तिः प्रदेशः ` हेमचन्द्र. 

7 64 तीर्थैः ऋषिजुष्टजलेः „> 

प्र 27 कौतुकम्‌ प्रतिसरसुत्रम्‌ वेजयन्ती. 

8१ 42 पुरुक रोमाचः ` हमचन्द्र. 

1 75 कादम्बः वाणः 9) 
प 18 काहरः वाद्यविशषः ् 
प्र 19 शराणि जलानि 9) 
प 28 इाकराः रवण्डाः देम चन्द्र. 
॥ | 48 अङ्कपारी आ{छिङ्नम्‌ ११ 
ष 2 संमुखीना अभिमुखी )१ 
ष 5 कचुखिका कच्चुकम्‌ ११ 
प्रा 10 गुटुच्छाः स्तवका: १9 
ए] 16 मणीचकरानि पुष्पाणि - .- वैजयन्ती. 


 : ८ तर एतत्त 8 ०4 लार 
०. ८६ ०. न "0 


क) * (अ 1 
221 &2. 8८228. 28५१ क ९८ प्‌ ०0871. 


ष्व 1 प्रतोदः „= 
$ 18 वेषाः 45 
68१ 25 तग्र: ५ 


% 


1 €820127& 170 -स 07 ल 
16 ५०18 >€ 


प्ऽ®त. 
तातम्‌ ४ 
अभिज्ञः 4 


नन्द्यावतेपुष्पम्‌ . --- 


16 108 श्प २ 
प 12111 ६116 $ ५2-08 
&.1-6 -{0प्र१५. 


वैजयन्ती. 
१ 


१9 


8.8 हो088 70 78807 751101ए8 0 841४ 0 81911,^ ए 
एता प8 प रषुरवश, बुद्धचरित 4137 पचचूडामाणि, 


नगरवणैनम्‌ -.. -.. पद्यचूडामणौ १ ह 

1 2-7 

17 36-41 

बुदचरिति `“ ~ 7 2-8 

पर्वतवणेनम्‌ .-. --- पद्यचूडामणौ ६. 0 

ऋतुव्णेनम्‌ ... ... रघुव्े = „न र 24 47 

पथचूडामणौ .-- = ए 3--84 

87--55 

ए 2-38 

जरुक्रीडावणंनम्‌ ... रधु ~. ,„ षा 54. 70 

| पद्यचूडामणौ “` + णा 52-55 

सूयास्तमयवणेनम्‌ ... पद्यचूडामणों -- ग्‌ 1--15 

अन्धकारवणेनम्‌ --- पद्यचूडामणों प्रा 16-20 

चन्द्रोदयवणनम्‌ --- पृद्यचूडामणो -- णा 26-46 

नदीवणेनम्‌ . . -.. रघुवेशे [1 52--58 

पद्यचूडामणो .-' ५ अ 1 

स्तुतिनकारः ३ कि पद्यचूडामणो छ ध 1] 83-48 

रघुर्वेशे ^ ,,* ‡ 16--52 

गभमैवणेनम्‌ .-' -.* प्चूडामणौं ,.. ए 1--5. 
बुदचरिते --- -*" 1 22 

रघुवंशे ^ .-. आ 1-8 

नाङावताराश्रयैव्णेनम्‌ ..- बुदवरिति -- " ए 4{--8 

पथचूडामणों ... आ 11--2 


रधुवंश # + 888 1 . 


% 


॥ पद्यचूडामणिस्थविवयसूचिका ॥ 


` विषयाः. 

| 1 सगः. 
मङ्खलाचरणम्‌ ~ र ध 

क विनैचच्यानुकथनम्‌ -- 
कपिलानगररीवणेनम्‌ ५ ६ 
कवपिल्ाषिपतेः छयुद्धोदनस्य वणेनम्‌ ५. 
तन्मदहदिष्या मायादेव्या वणेनम्‌ --- ध 
पुत्राधत्रतोपवणेनम्‌ 

[81 सभ. 


देवानां दुषिताख्यनमरीगसनम्‌ -- ४ 
तुविताख्यनगरीवणेनम्‌ ध: 
तुषिताधिपदश्ेनम्‌ - - ` 
तुषिताधिपवणेनम्‌ -- - ~~. $ 
तुषिताधि.पस्तोत्रम्‌ . - 

प्रसन्नस्य उुषिताथिपस्य देवान्‌. प्रति वचनम्‌ 
देवानां वषिताधिपै नति भूमाववतारप्राथना 
वुषिताधिपेन ुखोदनपुत्रतयड. स्वावतारस्य परतिज्ञा. 


# ॐ ॐ # @ॐ ॐ 


पमुदितानां देवानां यथायथ स्वस्वस्थानं परति गमनम्‌ 


तुषिताधिपस्य मायदेवीगर्भे अनुप्रवेश 
7117 सभेः. 
मायदेवीदौहद छिङ्गवणैनम्‌ द = 
` राज्ञा पुंसवनादिकभणां निवेतेनम्‌ य 
सिद्धाथोवतारः `~. ५4६ ६ 
अवतार कार्वर्णनम्‌ १११ १ 
राज्ञा दानादीनामाचरणम्‌ ४ १ 
राज्ञा कुमारस्य निशक्षणम्‌, जातकमीयाचरणम्‌, 


सिद्धाथे इति नामकरणम्‌. 


9--81 
32- 48 
49, 50 


11--- 26 
2 7--231 
32 


विषयाः. 
7 सरै--अनुस्यूत. 
राज कुमारबारुक्रीडावणनम्‌ २ ६ 
उपनयनानन्तरं सिद्धस्य विबा्महणम्‌ 
योवनवणेनम्‌ इ ६ 
युवराज पट्टाभिषेकः 8 0 
1 सर्गः. 
विवाह पयोखरोचनम्‌ 
कोङियमूपात्‌ कन्यादान पत्रागमनम्‌ ६ 
द्याद्येदनानुमतिः 4 श इ 
विवाहार्थं कोलिवभूपनगयेलङ्करणादि 
कुमायेरङ्रणाईि ~“. 


कोञियराजेन वरागमनस्य प्रतीक्षणम्‌ 
राजसनेरुद्धादालङ्कारवणनम्‌ 
विवाहवणेनम्‌ 
कुमारस्य नगरीप्रदक्निणाय गमनम्‌ 
कपिल्ाखीभिः कमारस्य दशेनम्‌ -. 
राजसवनप्रवेशे नीराजन!चचुष्ठानम्‌ 

$ सभ. 
कुम}रस्पय ऋतृत्सवानुभववर्णनम्‌ .-- -“" 
राज्ञः कुमाराखशिक्षादरेनेऽभिखाषः ~“ 
सप्तमे दिवसे स्वस्याच्लशिक्षां दद्ययिष्यामीति राजानं 

भति कुमारोक्तिः. 


राज्ञा कुमाराखिक्षाया दश्येनम्‌ -- न 

निजगेहं प्रविष्टेन कुमारेण कतिपयकारूस्य क्षपणम्‌. 
ग समे. 

वसन्तकारूवर्णनम्‌ १ 4 


कुमारस्य उद्यानाबेहरणाथै निगेमनम्‌ 
तस्म मध्य देवैः बृद्धाठुरमृतानां प्रद्शनम्‌ ^ 


श्मरेकाः 


88-- 41 
42 --44 
45--63 
64 


4-- 6 

7--2? 
28 
29--85 
86-- 58 
54 
€5--89 
8४--87 


1-- 55 
56 
57 


58--62 
68, 64 


1--88 
34 
59 


विषयाः. 
ष्य स्भः-- अनुस्यूत. 

कुमारस्य सारथीनर्‌ प्रति पर्षः ˆ. 
सारथीनां भत्युत्तरम्‌ ~ -. 
कुमारस्य पुरीं भ्रति निवतेनम्‌ 
देवैः -तपोधनस्य प्रदशनम्‌ 
सारथीन्‌ मरति कुमारस्य प्रश्नः 
सारथीनां मत्युत्तरम्‌ 
राजसूनोः पुनरूदयानविदरणेच्छा 

श्व समः ् 
उदययानप्रवेशः 
 उद्यानवणेनम्‌ 
जरूुक्रीडार्थं वापीगमनम्‌ 
वापीवणनम्‌ 
जरुक्रीडाव्णनम्‌ 
जरक्रीडानन्तरमलङ्कारादिकरणम्‌ 4६ 

7 समः. 


क न तच 


सयोस्तम ववणनम्‌ 
तमिख्रावणेनम्‌ 
दीपवणनम्‌ १ 4 
अन्तरिक्षवणेनस्‌ 
चचन्द्रोदयवणैनम्‌ 
राजस्ननुना निजगेहस्य त्वेशनम्‌ --- 

रर समः. 
भद्नासनस्थस्य कुमारस्य अगरात्रिकम्रहणम्‌ 
सभायां पुरतः नृन्तादिवगनम्‌ --- क 
अनवमानदीनरात्तिः `" ४३६ < 


अनवमानदीवणैनम्‌ क 


अनवमानदीतरणम्‌ ४ ध 


श्ण्ेकाः 
36 
38 


589, &0 
41 


 42-44 


45 


2-26 
27 
28--8 + 
32 --55 
56--59 


1, 2 

8--12 
18 
14--17 
18 


विषयाः. 
1 सगेः-- अनुस्यूत. 
आनुयान्नेकनिवतेनम्‌ 
तपोवनपारिच्ियास्वीकारः 
तपश्चरणम्‌ 
प्रातःकाख्वणेनम्‌ --- द 8 
स्रयोदियवणेनम्‌ 


अनवमानदीतीरे वासः 

भिक्षार्थं बिम्बसारनगरीप्रािः 

बिम्बसारपुरीवणेनम्‌ १ 

तद्रीसिघु भिक्षाथमटनम्‌ 

भिक्षां गहीत्वा पवेताश्रयणम्‌ 

पवैतनर्णनम्‌ (र ध 1 
भिक्षितान्च मेजनम्‌ . . 0 

काननप्रवेशः ८ ॥ 
तत्र बहुकारे तपश्चरणम्‌ „“ * क 
निवीणमराप्त्युपायाचिन्तनम्‌ 

स्वमरपचकदशरनम्‌ , -- ४ ध 
निवीणप्रा्िनिश्वयः 

वटखाधःप्रदेशे स्थितिः [त व 
सिया पायसस्यानयनम्‌ 

तत्पायसं गरदीत्वा नैरञ्जरानदीतीरगमनम्‌ 
पायसभोजनम्‌ --- ष ध. 
सारुकाननवणेनम्‌ 

अश्वस्थम्रापेः =° 

दर्मप्रक्षेषः 4 ध 
दभोसनाध्यासनम्‌ --- 

देवकूतवबुद्धस्तोत्रभ्रकारः 

मन्मथस्य बुद्धविजये विन्ता ~°. व 


श्मेका 2 


{9 
६, 


08, 54 


विषया :. 


‡ समैः अनुस्यूत 


युद्धार्थं मदनाभेगमनम्‌ 
सेनासनाहः 

चतुर ङ्गवल्व्णनम्‌ ~. 
सेनामिगमनवर्णनम्‌ 

युद्धारम्भः 

बुद्धं प्रति मन्मथोक्तिः 

मारस्य पायनम्‌ 
मारस््ीरृत्तादिवणेनम्‌ 
मारखीनिवतेनम्‌ 

नित्रीणनरेप्पुरक्षणम्‌ [र 


श्रकाः 


2-4 
8--1 | 
12--81 
82-42 
48--44 
45 
46-- 96 
97 
98 


8.28 


\4 
21 
26 
40 
45 
46 
47 
58 


54 
69 
98 


99 
101 
107 
109 


12; 
128 
129 
144 
148 
149 
150 


(10९ 
22 
2 

16 
2 
10 
23 
10 
10 
19 


8 
17 


18 


602 
अधे च 
थासो 
दाभाः 
स्थित 
मावहः 
ज॒न्मिताभिः 
मक्रात 
देवतान। 


बन्धं 


पत्रावरूमिकरि 
विरचित 
निष्ठचयत 
धघुतन ` 
ताराणा 
मर 
प्याजक 
अम 
रन्रीणां 
दभ्भोमर 
वियत 
नभो 
मूरूहा 


व्यञ्जितः पकरितः 


पुण्ड्ष्लू 
ता 
जताः 


९८ 
अधे चं 
यशसो 
शोभा- 
स्थितं 
प्रवाहुः 


^ 11) एपा).^ ^ क 01160 7.^ 


ज॒भ्भिताभिः 


संक्रान्त 


„ देवतानां 


सन्व- 


पत्रावटीमकरि. 


विरचिते 
निष्ठ्यूत 
घतेन 
ताराणां 
मरः 
प्रयोजक 
भ्रमे 
खीणां 
दम्भोभर 
वियत्तख 
नभो 
भूरा 


ठयज््िताः 


पण्ड 
पुण्ड्द्ू 
ताः 


अङ्किताः 


प्रकटिताः 


गा 

5986 
167 
170 
209 
214 
230 
2\:8 
234 
242 
244 
248 


116 

28 

8 
16 
13 
21 
10 
17 

9 

5 
21 


10 
10 

8 
10 
२9 





* निस्साणलक्षणं तु सङ्गीतरनाकरे- 


677 द). ^ प 60 कि 6877. 


700 
तन्त 

ज्ञानविभोव 

रुहिंषद्‌ 

कत 
विम्नसाराख्यनगरीम्‌ 
भिक्षा 

यनोहर 

द्पोणा 

निषिडम्‌ 

जयभेयोः 


पवा मरिका 


- स्तनित 


जिद्धमेण 
पुराणा 
चूडमणो 








-८व्८ 

वसन्त 

ज्ञानाविभौव 

अरुद्धिषद 

छतः 

विम्बसाराख्यनृपस्य नगरीम्‌ 

भिक्षां 

मनोहर 

दपोणां 

निबिडम्‌ 

वाद्यविरोषस्य; नगारा 
भाषायां स्यात्‌; 

चामरिका 

स्तनितं 

जिद्धमेण 

पुराणाः 

चूडामणिनान्नरि महाकाव्ये 


इति 


१ क 
1 


कांस्यजस्ताम्रजो सेदो वोत्तमो मध्यमोऽधमः । 
एकवक्ो महान्‌ वक्ते स्वल्पोऽघो.ऽधयवाकूतिः ॥ 
भृतगभेः कांस्यपात्रभरमहिषचर्मणा । 

छन्नाननो बवद्धचमौ तद्वन्रन्यस्तवध्रकेः ॥ 
क्षिषीऽधो वध्रवख्ये निवेश्याव्तिते हुः । 
द्विषद्धिजासजननो निस्साणः शाङ्गणोदितः ॥ 
इति विशिष्य प्रतिपादितम्‌ ॥ ` 


श्रीः॥ 
पद्यच्रदटडामणिः 


बुद्धवोषाचायविरयितः॥ 





कारुण्यकषोलितद्ष्ठि पातं 
कन्दरषद्‌पानलकालमेघम्‌ । 
कैवल्यकल्पद्रुममूलकन्दं 
वन्दे मदःक्रन्द लमर्कबन्धुस्‌ ॥ १ ॥ 


व््राख्या ॥ क विर्मङ्गलार्थं प्रथमं बुद्धं नमस्करोति--कारुण्येति । 
कारूण्यकछोलितदष्ठिपातम- - कारुण्येन कष्ोकितिः दृष्टेः पातो यस्य 
तम्‌ । करूणेव कारुण्यम्‌ ; ‹ कारण्यं करूणा घृणा” इत्यमरः ; स्वार्थे 
ष्यञ्‌ । कष्छोरः महातरङ्गः; ' अथोर्मिष महत्सष्टोकष्छोले ` इत्यमर 
क्ठोकितः तराङ्गेतः ; पूर्णतया व्यातत इलर्थः; तारकादित्वादितच्‌ । कन्द 
पदृर्पनलकालमेधम्‌ - कन्दर्पस्य दष एव अनरूः तस्य कालमेघम्‌ । 
कालमेघो व्षोन्मुखो नीलमेषः ; अत्र मन्मथगर्वाभिशामक इयर्थः । 
कैवस्यकस्पद्ुममूलकन्दम्‌--केवल्यमेव कल्पद्रुमः तस्य मूलमूतं कन्दम्‌ । 
केवस्यं नि्वोणम्‌ ; “मुक्तिः कैवल्यनिरवाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्‌ › 
इत्यमरः ; केवलस्य भावः कैवल्यम्‌ ; मावे ष्यञ्‌ । करवस्यस्य पूर्णकाम- 
दत्वात्‌ तस्य कल्पदुमत्वम्‌ ; तादशगनिर्वाणप्राततैः वद्धः आचायत्विन 
हेतुभत इत्यथः । महःकृन्द्रम्‌ उ्वातेरङ्रम्‌ ; ` कन्दली ऽस्त्रं नवाङ्रः? 
इति मदिनी । बुद्धस्य तेजास्वित्वात्‌ तच्छक्तवाधण्णुत्वाच्र मह ःकन्दर- 
त्वेनात्र निदेशः । अकेवन्धुम्‌ गोतमवुद्धम्‌ ,; ˆ गोतमश्राकबन्धुश्च , 
इत्यमरः ; सूर्यवरोत्पन्न इति प्रसिच्या तस्याकंबन्धुत्वम्‌. । इन्द्रवल्ना 
दत्तम्‌ , ‹स्यादेन्द्रवजा ततजास्तताो गोः इति कक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


ण्ड, 
2 पद्य चूडामणों 
| ५१ # य्‌ [> + 
यस्यैकदेरं यतयोऽपि वक्तु 
नाकु बभवुनङिनासनाद्याः | 
शा1स्तुस्तदेतचरितापदानं 


वक्तुं मनीषा मम मौग्ध्यमेव ॥ २ ॥ 


व्या। अन्ने स्वविनयमाविष्करोति कविः-- यस्येति । एकदेशम्‌ 
अर्पमपि भागम्‌ । सतयः योगनिष्ठाः सिद्धाः ; अत एव ज्ञानिनः । 
नलिनासनाद्याः बह्मादयः । अरम्‌ शक्ताः ; “ अरुं भूषणप्यीति- 
राक्तिवारणवाचकः इलमरः । शास्तुः बुद्धस्य ; “मुनीन्द्रः श्रीघनः 
शास्ता, इत्यमरः । चरितापदानम्‌ चरित्रे यत्‌ मसिद्धं कमे तत्‌ ; 
जाल्येकवचनम्‌ ; “ अपदाने कमेत्तशर्‌ ` इत्यमरः । मनीषा बुधिः, 
सङ्कल्प इत्यर्थः ; ' बुद्धिर्मनीषा इत्यमरः । मौग्ध्यम्‌ बाछिशत्वम्‌ ; 
मुग्धस्य भावः । एवकारेण वालिशत्वेन विना साहसोद्धरा ताशी 
मर्नाषा न स्यादिति भावः । इत्तं पूवेवत्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि तत्राहितभक्तिशक्तया 
तदेतदाख्यातुमहं प्रवीणः । 
तथाहि तत्पादसमाश्रयेण 
रजोऽपि क्षमी कुरूते हि पुंसाम्‌ ।1 ३ ॥ 
व्या | स्वसाहसं समथयति---तथापीति । तत्राहितभाक्तेशक्तया-- 
तत्र बुद्धे आहिताया विन्यस्ताया भक्तेः रक्तया । प्रवीणः निपुणः; 
° प्रवीणे निपुणाभेन्ञविन्ञनिष्णातरिष्षिताः ' इल्यमरः । तत्पादसमाश्रयेण 
-- तस्य बुद्धस्य पादयोः समाश्रयेण सम्बन्धेन । रजः रेणुः । यया 
रजसोऽपि तत्पादसम्बन्पेन नुणायेश्वर्यभ्रदत्वं समवाति तथैव मम तद्धिष- 
यिकाया भक्तेः तच्चरितरकथनशक्तिप्रदत्वमिंति भावः । वृद्धे भक्तिः 


` मौटयमेव. ए. ग “ शक्ति. 1५. 


प्रथमः सर्गः 8 


स्वयमनिपणमापि निपणं करोतीरि कवेः ससाहस्तसमथनम्‌ । उपेन्द्रवजना 
ठत्तस्‌ , ' उषन्द्रवज्ा जतजास्तता गी ' इते लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्तविंश्या पद्यः कपिलां नगरीं वणेयति-- 
अस्ति प्रशस्ता कप्ितिनाश्रा 
काचित्पुरी कामदघा प्रजानाम्‌ | 
यां वीक्ष्य शक्रो निजराजथान्याः 
श्छाघाभिसन्धि शिथिलीकरोति ॥ ४ ॥ 
व्या ॥ अस्तीति । कामदुघा इष्ट प्रदा ; कामान्‌ दोग्धीरयुपपदसमः- 
सः; * दुहः कप्‌ घश्च ' इति कप्‌ हकारस्य घकारदिद्चश्च । निनराज- 
धान्याः अमरावत्या; राजानो धीयन्ते अस्यामिति राजधानीं ; 'प्रधाननगरीं 
राज्ञां रजधानीति कथ्यते ' इरि शब्दार्णवः । श्छाघाभिसान्धम--श्छाघायां 
स्तुती अभिसन्थिम्‌ उदेरम्‌ । शिथिलीकरोति अशिधेलं शिथिलं 
सम्पद्यमानं करोति ; अभूततद्भावे च्विः ; श्छाघायामत्साहमान्यमा- 
पादयतील्य्थः । अत्र अमरावतीश्ाधाभिसन्धिरिथिलीकरणोक्तया 
कपिरानगयौँः अमरावल्यपेक्षया गणराशस्यं व्यज्यते ॥ ४ ॥ 


केक क) 


ससान्यत यत्र स॒षामयाच 


साधध्वनस्तम्मनिरीनविम्बः । 
मुरवारविन्दययुतिमोषरोषा- ` 
दारोपितः शूकमिवाङ्गनाभिः ॥ ५ ॥ 
व्या }) संभान्यत इति। यत्र यस्यां नगयाम्‌ । सुधामरीविः--अमृत- 
किरणः चन्द्रः । सौधध्वजस्तम्मानिखीननिम्बः -- सौधस्य प्रात्तादस्य, 
८ तोघोऽस्त्री राजसदनम्‌' इलमरः, ध्वजस्तम्मे निद्टीनम्‌ अन्तर्गतं 
विम्बं यस्य सः । मुखारविन्दद्युतिमोषरोषात्‌-- मुरवारविन्दस्य दुतेः 


| ` चकार, शर, 1, 
1-.4 । 


4 पद्यचरडामणी 


कान्तैः मषेण अपहारेण यो रोषः तस्मात्‌ । शूरम्‌ वधहेत॒म्‌ अयः- 
कीलम्‌ । संभाव्यते तक्यतें । अत्र॒ ध्वजस्तम्भप्रातिफलितस्य चन्द्र 
स्य॒ पद्यसमखमुखकान्तिमोषणकुपिताभिरङ्गनाभिः शूलारो पणमृत्मेक््यते । 
उपजातिः उनत्तम्‌-- अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजात- 
यस्ताः । इत्थ किंलान्याछ्पि मिभ्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव 
नाम ॥"- इति सक्षणात्‌ ॥ ५५ ॥ 


वीथीषु माणिक्यमयींषु यस्पां 
ज्योतींषि भान्ति प्रतिनिभ्बितानि । 
अनङ्खचापादपरूष्यमाणा- 
न्मुक्तफलरानीव परेच्युतानि ॥ ई 


(न. [र्य 


व्या ॥ वीथीप्विति ।! माणिक्यमयीषु रलप्रचुरासु, रलसवचितासु 
इत्यर्थः; प्राचुर्ये मयद्‌ । ज्योतीषि नक्षत्राणि ; *ज्योतिस्तारभ्िमाज्वाला- 
टकपुत्राथाध्वरात्मसु ' इति वैनयन्ती । अनङ्गचापात्‌ मन्मथधनुभूतादिष्षु- 
दण्डात्‌ ; मुक्ताफलस्य इधुदण्डोत्पञ्चत्वं रलशाखप्रतिदम्‌ । अपरूष्य- 
माणात्‌ भ्रकर्षेणारूप्यमाणात्‌ । माणिक्यस्वचितवीथीम्रतिफलितिनक्षत्रेषु 
मन्मथचापगकितमुक्ताफलत्वमृत्मेक्ष्यते । पूरधैवद्ररम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्सोधिनो यत्र गृहाः प्रभुणा- 
मुदस्तज्रध्वजदण्डवाहाः । 
आलोलघण्टाक्रणितैरनस. 
मभ्य्थिनो दातुमिवाहयन्ति ॥ ७ ॥ 


व्या ॥ उत्तेधिन इति । उत्सेधिनः उन्नताः ; उत्सेध उच्छ्रयः एषा- 
मस्तीति विग्रहः, “उत्तेवश्रोच्छ्रयश्च सः › इत्यमरः । प्रभूणाम्‌ आन्या- 
नाम्‌ । गृहाः गृहाणि; " गहाः पुंसि च भूम्न्येव › इत्यमरतिहवचनात्‌ 
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अस्य शब्दस्य पु तु बहुत्वमेव । उदस्तनत्रध्वनदण्डवाहाः--उदस्ता 
उर्क्षिप्ता जैत्रष्वनस्य जयशीरृध्वजस्य दण्डाः स्तम्माः एव बाहा 
येषां ते ; ' बाहा तु बाहौ स्यात्‌! इति हैमः । आलोरूषण्टक्रणितेः 
ध्वनाग्रतंघरितानां चश्चलवण्टानामासवैः । अम्यार्थिनः याचकान्‌ । 
दातुम्‌ वाज्छितदानाय । आहयन्तीवेत्युत्प्रक्षा ॥ ७ ॥ 
रथ्यासु रलो पहितासु यस्यां 
बिम्बप्रविष्टाः करिणो विभान्ति । 
कुखाद्विकूटा इव कुण्डलीन्द्र- 
साहायकं कवुमधः प्रढत्ताः ॥ < ॥ 
व्या ॥ रथ्यास्वितिं । रथ्यासु विपुलासु रथाहीसु वीथीषु ; ° रथ्या 
प्रतोली विशिखा ` इत्यमरः । रलोपहितासु रलसवितासु । विम्बप्रविष्टाः 
प्रतिफलनेन अन्तर्गता: । कुलाद्रिकूटाः कुरुपवैतशिश्वराणि ;  कूटोऽखी 
शिखरं शृङ्गम्‌ ' इत्यमरः । “ महेन्द्रो मर्यः सह्यः शुक्तिमानक्षवानामि। 
विन्ध्यश्च पारियालश्च सततैते कुरप्ैताः ॥ '--इति मत्स्यपुराणम्‌ । कुलाः 
द्विकूटानां महीधरणविषये शेषसजातीयतेन तत्छेशापनोदनप्र्टत्ति- 
वर्णनेन कपिलानगरस्थगजानां कुलाद्विकूटसदश पीनल्वीन्नलयादिकं 
व्यज्यते । कुण्डलीन्द्रसाहायकम-- कुण्डरीन्द्रस्य फणीन्द्रस्य, ‹ कुण्डली 
गूढ पाच्चकषुःश्रवाः * इत्यमरः ; साहायकम्‌ सहायस्य कर्म ; यो पधत्वा- 
हुम्‌ ॥ ८ ॥ 
पाचालिक। यद्वृह पञ्चरेषु 
प्रपचिताः काच्चनसच्रयेन । 
मूमाभिभूतारिपुराहृतानां 
पुष्यन्ति शोभां पुरदेवतानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाताः. ए 9. ` `भूमादिभूतान्य, 


मीतारि ८. भ न 
प्रजाहिमीतारि. +. 
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न्या ॥ पाचाछिका इति । पाचाल्काः छत्रेमपुत्रिकाः । यदह पञ 
रेषु-- यस्याः कपिलायाः गृहेषु यानि पञ्चराणि पक्ष्यादिवन्धनगृहाणि 
तेषु ; ‹ कुलायस्नु पञ्जरं नीडमसियाम्‌, इति वैजयन्ती । परप्विताः उत्पा- 
दिताः । काचनसच्रयेन स्वर्णसमूहेन । मूमाभिभूतारिपुराहतानाम-- 
भ्रा बहुत्वेन आभिमूतानि जितानि यानि अरीणां पुराणि तेभ्य 
आहतानां बलादपनीतानाम्‌ ! पुष्वान्ति वर्धयन्ति ; वहन्ति इति यावत्‌ । 
पुरदेवतानां तत्तन्नगराधिष्ठानदेवतानाम्‌ । व्यज्ञकाभयोगाद्वम्यों 
स्मरेक्षा ॥ < ॥ 
आरुद्य सौधानतिमेघमार्गन्‌ 
वषान्धकारेप्वापि वासरेषु । 
कथानभिन्ञा घनगजितानां 
वसन्ति यस्यां वनिता वियुक्ताः ॥ १० ॥ 
व्या॥ आरुदल्येति। अतिमेषमार्गान्‌ मेवमागेमतिक्रान्तान्‌ । वरषन्ध- 
करेषु वर्षैः अन्धं कुवेत्सु वासरेषु ; परावृषेण्येषु दिवसेण्वित्यथः । कथान- 
भिन्ञाः कथामप्यजानानाः; जननुमृतमेवनिर्घाषा इत्यथैः । घनगनितानाम्‌ 
मेघध्वनीनाम्‌ । वियुक्ताः वनिताः ` प्रोषितमर्ृकाः । कपिलासौधानां 
मेघमागीतिक्रान्त्या उन्नतत्वात्‌ तत्रस्थविरदहिणीनां वषेतीजनितं विरह्‌- 
वेदनासहत्वं न संभवतीति भावः ॥ १० ॥ 
यत्रार्या: काचनकेतुद ण्डे- 
रुद चितैरदभिरिवातिदीर्वैः । 
अपाहरन्तीव रूताभ्यसूयाः 
शोभां शुनासीर पुराख्यानम्‌ ॥ ११ ॥ 
व्या॥ यत्रेति । माल्याः गृहाः; ° निकाय्यनिल्यार्याः ° इत्यमरः । 
उदितैः उल्िपेः । दोभिरिव बाहभिरिव स्थितैः; “भुजनाहू मवेष्टो 
दोः ” इत्यमरः । कताभ्यसूवाः--रृता अभ्यसूया यैस्ते; जातासूुयाः 
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इत्यथैः । शुनासीर पुरायानाम--शुनातीरस्य इन्द्रस्य, “छङ्श्रवाः 
शुनासीरः ' इत्यमरः ; पुरे आल्यानाम्‌ । अपाहरन्ति बलद्रहन्तीवेत्यु- 
तेना ॥ ११॥ 


यदङ्गनाः सौधसमीपलयाः 
मादाय हस्तैरमृतांशटेखाम्‌ । 
निवेशयन्त्यो निजकरन्तठेष 
विडम्बयन्ति श्रिवमम्बिकायाः॥ १२ ॥ 


ग्या ॥ यदङ्गना इति । सौधसमीपलयम्‌--सौधस्य प्रा्तादस्य 
समीपे प्रान्ते ठं सक्ताम्‌ । निजकुन्तलेषु खचिकुरेषु ; ' चिकुरः कुन्तलो 
वाः? इयमरः । विडम्बयन्ति अनुकरवन्ति । श्रियं शोभाम्‌ । 
अभ्विकायाः पार्वेयाः; ' मृडानी चण्डिकाम्बिका, इत्यमरः । 
अभम्बिकासादश्वं रमन्त इयथः । अम्बिकायाः शिवाधेमागल्वात्‌ चन्द्र- 
कलाधरतं वेध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


यन्मण्डपाः प्रौटनिदाघतत्ता- 
श्रचत्पताकारसनाचलेन । 

आस्वाद यन्तीव तुषारराश्म 
सुधारसेन स्वदमानविम्बम्‌ ॥ १३ ॥ 


व्या ॥ यन्मण्डपा इति । प्रीढानिदाधतप्ताः-- प्रौटेन बलवता 
निदाघेन तापेन, ' निदाघो खेदतापौ च" इत्यमरः ; तप्ताः । चजचत्पता 
कारसनाबलेन-- चश्न्ाः चलन्त्यः पत्ताकावा वैनयन्त्याः, ° पताका 
वैजयन्ती स्यात्‌ › इत्यमरः; रसनाया जिह्वायाः, "रसज्ञा रसना जिह ' 
इत्यमरः ; अलेन अग्रेण । आघखाद्‌ यन्तीव लिहन्तीव । सुधारसेन 
अमृतसारेण। सखदमानाविम्बम्‌-- सद्मानं रस्यं विम्बं यस्य तम्‌ ॥ १२ ॥ 
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विलोक्य वैत्यघ्वजसिहय॒द्रं | 
भयाक्ुे क्रापि गते करङ्के । 
निशाकरो यत्र नितम्बिनीनां 
साधम्बमभ्येति सहाननाव्जैः ॥ १४ ॥ 


व्या ॥ विलोकयेति । चेत्यध्वजसिहमुद्राम्‌- चलस्य वौद्धविहा- 
रस्य ध्वजे स्थितां सिंहस्य मुद्रां सिहविहम्‌ । भयाकुले मीया व्याकुले । 
नितम्बिनीनाम्‌ स्रीणाम्‌ । साघम्येम्‌ समानो धर्मो वेषां ते सधर्माणः, 
सधमेणां मावः, सादटइवरमिलयर्थः । आननाठनैः मुर परैः । ध्वजचिहव- 
सिहमीदया चन्द्रमृगपसायनेन तस्य॒ निप्कछङ्कत्वम्‌ ; तनैव हेतुना 
कपिरास््रीमुखतादृश्यसंभवः ॥ १४ ॥ 


यच्चन्द्रंशालास्ववल्ाज नानां 

वितन्वर्तां विभ्रममण्डनानि । 
आदशतामाश्रयते निशासु 

पुरोगतं पृणमुघश्चविम्बम्‌ ।॥ १५ ॥ 


व्या ॥ यदिल्यादे । यच्चन्द्रशालासु-- यस्याः कपिलायाः चन्द्र 
शालासु शिरोगृहेषु ; ° चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌ ' इयमरः । अवलाजनानाम्‌ 
सख्रीज नानाम्‌ ; “सरी योषिरवछा योषाः इत्यमरः । विभ्रममण्डनानि विखा- . 
साच अलङ्करणानि । आदशतां द्र्घणभावम्‌ ; ' दपणो मुकुरादर्थौ ' इय- 
मरः पुरोगतम्‌ अग्रतः स्थितम्‌ । पू्णसुधाशुनिम्बम्‌--पृणस्य सकल्करा- 
पूणस्य सुधांरोश्चन्द्रस्य बिम्बम्‌ । चन्द्रमण्डलस्य दर्पणरूःपताप्नतिपाद्‌- 
नेन चन्द्रशालया ओौन्नवातिशयो व्यज्यते ॥ १५ ॥ 


यत्रेन्द्र नीलोष्परगो पुराणां 
विजुम्भमाणाः किंरणप्रणालाः । 
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चण्डाशुविम्बेऽपि सनीडभानजि 
क्षणं वितन्वन्ति कर्कश हनम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्या ॥ यत्रेति । इन्द्रनीलोपलगोपुराणाम्‌--इन्द्रनीलशिलामयपुर- 
ह्ाराणाम्‌; “पुरद्वारं तु गोपुरम्‌ ' इत्यमरः । विजञम्भमाणाः वथेमानाः । 
किरणत्रणालाः किरणाः प्रणा इव, किरणप्रवाहा इत्यर्थः ; ` प्रणाल्यङ्की 
पयोवहा ' इति वेजयन्ती । चण्डंशुबिन्ने--चण्डा उग्रा भशवो थस्य 


(न 


तस्य सूर्यस्य बिम्बे । सनीडभाजि--सनीडं समीपं भजतीति तस्मिन्‌ 
समीपवर्तिनि; “समीपे निकटासन्नतन्निकृष्टतनीडवत्‌ ? इत्यमरः । 
कलङ्शङ्काम्‌ कलड् इति तंशायम्‌ ॥ १६ ॥ 


यत्रापगाः स्वच्छजलान्तरा रख- 
सङ्कान्ततीरस्थि तकेलिशेखा 0 
मदोप्मणा मग्रसुरद्टेपाया 


महेन्द्रसिन्धोः श्रियमाश्रयन्ते ॥ १७ ॥ 


१ [न्प 


व्या ॥ यत्रेति । आपगाः नद्यः; अपां समूहः पम्‌+ तेन 
गच्छन्तीति आपगाः । स्वच्छनखान्तरारु सङ्न्ततीरस्यितकेकिशिलाः-- 
स्वच्छस्य जलूस्य अन्तरारे मध्वे सङ्कान्ताः म्रतिफलिताः तीरे स्थिताः 
केल््दिलाः कीडाप्वेता यासु ताः । सदोप्मणा मदजनिततापेन ! मम्र- 
सुरद्धिपायाः-- मग्रः अवगाढः सुरदह्िषः शैरावतः यस्यां तस्याः । 
महेन्द्रसिन्धोः इन्द्रनद्याः गङ्गायाः । निदशैनालङ्गरः ॥ १७ ॥ 
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यत्रौकसां रल्नविनिर्भिताना- 
म॒ञ्चावचै रचल्तिमेयुखैः । 


` न्तराखाः ©. भ. ° स्थल, "7. 
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वषीवसानेऽपि महेन्द्रवाये- 
राभाते सन्नदमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्या ॥ यत्रेति । ओकसां गृहाणाम्‌ ; ° पिष्ण्यमोको निवसनम्‌ 
इत्यमरः । उचावचैः विविवैः; उदचश्च अवाचश्च उचावचाः इति 
मयुरव्यं्कसमासः; “उच्चावचं नैकभेदम्‌ ' इत्यमरः । उचचकितिः ऊर्व 
गतेः । वषांवसाने ऽपे वर्षाणामवसाने शरवयपि । महेन्द्रचापैः इन्द्र 
धनुर्भिः । सन्नद्धं सम्बद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
ासादमारासर दहिरण्मयीषु 
प्रारब्यरीलाः प्रमदा यदीयाः | 
सुमेरुशङ्गेषु विहारिणीनां 
सुराङ्खनानां दुतिमाक्षिपन्ति ॥ १९ ॥ 
व्या) प्रासादेत्याडि । हिरण्मयीषु ---हिरण्यस्य विकारा दिरण्मस्यः, 
तासु । प्रारन्धरीलाः - प्रारन्धा उपक्रान्ता कीर याभिस्ताः ; कोडितु- 
मारब्धा इत्यथः । प्रमदाः खियः; “प्रमदा भामिनी कान्ता इत्यमरः । 
आक्षिपन्ति यिद्छवेन्ति ॥ १९ ॥ 
यत्रार्यानां प्रविजुम्भमाणाः 
म्रभाप्ररोहाः स्फटिकाकेतानाम्‌ । 
आसन्नभार्नां हरितां हयानां 
या न्तीव कणैक्षणचामरत्वम्‌ ॥ २० ॥ 


व्या ॥ यत्रेति । प्रभाप्ररोदाः किरणाङ्भराः । स्फटिकाचितानाम्‌ 
स्फटिकरववितानाम्‌ । आसन्न भाजाम्‌ समीपगतानाम्‌ । हरितां हरिदणा- 


` आयान्ति. ० प ° क्षम. ९. ध. 
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नाम्‌; हयानाम्‌ अश्वानाम्‌; सूर्यस्य हरिदश्वलात्‌ सूर्यीश्वानामिलय्थः 1 
कणक्षणचामरत्वम्‌--कणयोः क्षणकाले चामररूपम्‌ ॥ २० ॥ 


- मरीचिभियन्मणिगोरणानां 
विसल्वरोरविच्छर्तिघरवाहा । 
मध्येनभो भाति महेन्द्रसिन्धुः 
कचिन्दजाकबुरितान्तरेव ॥ २९ ॥ 


क (~ (€ श 


या ॥ मरीचिभिरिति । यन्मणितोरणानाम्‌-- यस्याः कपिलाया 
मणितोरणानां इहरिन्मणिमयवहिद्ाराणाम्‌ ; ‹ तोरणोऽछ्री बहिद्धारम्‌' 
इत्यमरः । विस॒त्वरेः व्यापनशीरेः । विच्छरारेतप्रवाहा रूषितप्रवाहा । 
मध्येनभः नमसः मध्ये; ' परिमध्ये षष्ठया वा ' इत्यन्ययीभावसमातसः | 
महेन्द्रसिन्धुः महेन्द्रस्य सिन्धुः नदी, आकाशगङ्गेलय्थः; ° सिन्धुनगं 
सरिति सियाम्‌ ' इयमरः । ककिन्दजाकनैरितान्तरा --कलिन्दजया 
यमुनया कर्वुरितं शवलितम्‌ अन्तरं मध्यं यस्यास्तादृशी ॥ २१ ॥ 


समुच्छ्रितैः सौधतटेषु यस्यां 
मत्स्यध्वजैमारुतकम्पमनेः । 

साधं विगृहन्ति सपलवुदचा 
मरुत्खवन्तीमकराः सरोषम्‌ ॥ २२ ॥ 


व्या ॥ समुच्छरतैरिति । समुच्छ्तिः ऊध्वैसमुल्धिपैः । मत्स्यध्वनैः 
मत्स्याकारचिहितध्वजेः; ° केतनं ध्वजमलिवाम्‌ ' इत्यमरः । विगृहणन्ति 


कलहं कूवैति । सपलबद्या--सपलः श त्ररिति बद्ध्या; (रिपौ वैरि- 
सतपलारिद्धिषह्षणदहदः * इलमरः । मरुत्खवन्तीमकराः- मरुतां 


2 


समुद्धत 
{1 
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देवानां खवन्त्यां नद्याम्‌ ; ‹ खवन्ती निभ्नगापगाः इत्यमरः; स्थिता 
मकराः । सरोषं रोषेण सह वर्तन्त इति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ २२॥ 


रतिश्रमो यत्र विलासिनीनां 
प्रासादमभ्रङ्षमाध्ि तानाम्‌ । 
विनीयते गन्धवहेन मन्दं 


+ क (= (~. 


मन्दाकिनीकीचिविहारभाजा ॥ २३ ॥ 


व्या ॥ रतिश्रम इति । अग्रङ्कषं मेघमण्डटस्पृशम्‌ ; अभ्रं कषतीति 
विग्रहे (सर्वमूलाभ्रकशेषेषु कषः इति खचि, ° मरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ ' 
इति मुमागमः । विनीयते अपद्ियते । गन्धवहेन वायुना ; ‹ पृषदश्वो 
गन्धवहः? इत्यमरः । मन्दाकिनीवीचिविहारभाजा--मन्दाकिन्याः 
गङ्गायाः वीचिषु तरङ्गेषु ; ° मन्दाकिनी वियद्रङा ', ' भङ्गस्तरङ्ग उर्भिवी 
खियां वीचिः" इत्यमरः; विहारं क्रीडां भजतीति, तेन । गन्धवह- 
वीचिविहार-मन्देति पदत्रयेण सीरम्यशैलमान्यप्रतिपादनात्‌ वायोः 
रतिश्रमापहरत्वम्‌ ॥ २३ 1 


सुधास्तनायेन सुघामयृश्वः 
कलासमग्रः करपछ्छवेन । 
विलिम्पतीव क्षणदासु यस्यां 
करोडागृहाणामुपरिस्थलानि ॥ २४ ॥ 


व्या ॥ सुधेत्यादे । तुघासनाथेन सुघया छेपभेदेन, अमृतेन च, 
सनेन सहितेन ; (केपभेदेऽमृते वुधा ` इति वैनयन्ती । कलासममः 
कराभिः शिल्पविद्याभिः, षोडशकलाभिश्च, पूर्णः । करपचछवेन-- करः 
किरण एव करो इस्तः पटवः किसलयमिव, तेन ; "बलिहस्तांशवः 


८८०० 








` स्थिता. 7. 
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कराः, ‹ पछवोऽसखरी किसलयम्‌  इत्युमयत्रामरः । अत्र सुधाशाब्द- 
वाच्ययोः अमृतकेपद्रन्ययोः करशब्दवाच्ययोः किरणहस्तयोः कला- 
समग्रपदवाच्यारोल्पिचन्द्रथोश्च अमेदाध्यवप्ायात्‌ चन्द्रस्यात्र रेषन- 
क्रियाकतृतलमुत्मरेक्ष्यते ॥ २४ ॥ 


यत्रन्द्र नीलो पलकुष्िमेषु 
प्रविष्टविम्बां प्र थमेन्दुलेखाम्‌ । 
मृणारुख ण्डस्पुहया मरारा- 
शच ्चपुटेश्र्वितुमुत्तहन्ते ॥ २५ ॥ 
व्या | यत्रेति । इन्द्रनीरो पलकुिमेषु इन्द्रनीरुरिखानिवद मूमिषु ; 
‹ कुटटिमोऽसरी निवद्धा भूः › इत्यमरः । प्रविष्टविंम्बाम्‌ प्रतिफकित विम्बाम्‌। 
प्रथमेन्दुखेखाम्‌ प्रतिपच्चन्द्रकराम्‌ । मृणालखण्डस्पृहया-- मृणालस्य 
निसस्व खण्डस्य भित्तसय स्पृहया काङ्क्षया ; इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा 
तृट्‌ इत्यमरः । मराछाः हसाः; ‹ हंसो मरालो नीलाक्षः ” इति वेन- 
यन्ती । चन्रुपुटेः तरोव्यग्रैः; ‹ चच्रृश्चत्ुस्तथा त्रोटिः' इति हरवुंधः । 
चर्वितुम्‌ खादितुम्‌ ॥ २५ ॥ 


अभ्युदरतं वद्वहधूपराशि 
मकाण्डधाटीपटुराहदशम्‌ । 
पश्यन्‌ भयेनेव पति्दिनाना- 
मन्त्ईधायम्बुधराटदीषु ॥ २६ ॥ 
न्धा 1 अभ्युद्रतामेति 1 अम्युद्रतस्‌ अभिमुखमुन्नतम्‌ } यदह धूपरा- 
शिम्‌--यस्याः कपिलाया गृहे जातमगरुपभातिनं धूपराशिम्‌ । अका- 
ण्डधाटीपटुराहदशैम्‌-- अकाण्डे अनवसरे; ' काण्डोऽखी दण्डबाणावै- 
वगीवसतरवारिषु ' इत्यमरः; या घाटी शत्रुसंमुरवगमनं तस्यां पटु समर्थ, 





2 
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राहुपिव दृष्टा राहदशर््‌ ; पश्यान्नैलनेनान्वयः ; “ उपमाने कर्मणि च! 
इत्यनेन णमुट्‌ । दिनानां पतिः सूर्यः । अन्तदेधाति तिरोधत्ते । अम्बुः 
धराटवीषु--धरन्तीति धराः, अम्बुनो धराः अम्वुधराः मेधाः, त एव 
अटव्यः विपिनानि, तासु; * अटन्यरण्य विपिनम्‌, इत्यमरः ॥ २६ ॥ 
निम्बप्रविष्टाः स्फाटिकस्थलीषु 
वक्रश्रियो यद्टरवार्णिनीनाम्‌ । 
विकासिना व्योमनदीजलेषु 
सरोरुहाणां वितरन्ति शद्म्‌ ॥ २७ ॥ 


न्या ॥ बिम्बेत्यादि । निम्बन्न विटाः घ्रतिनिभ्विताः। स्फटिकस्थरीषु 
स्फटिक मयारू त्रिमम॒मिषु; स्थरुशव्डात्‌ कऊत्तिमत्वाविवक्षायां इष्‌ । 
यद्वरव्णिननाम्‌ -- यस्यां कपिलायां स्थितानामृत्तमाङ्गनानाम्‌ ; ^ उत्तमा 
वरवर्णिनी ' इद्यमरः । सरोरुहाणां श्म सरोरुहविषयकशद्म्‌, 
सरोजल्व्रान्तिम्‌ । वितरन्ति जनयन्ति ॥ २७ ॥ 


सार यदीय समती गन्तु- 

मपारयन्‌ यिक्तचक्रवालम्‌ । 
पतिस्त्विषामुत्तरदस्षिणाध- 

ठ्याजेन तत्पाश्वमुवा प्रयाति ॥ २८ ॥ 


व्या ॥ सारुमिति । सारम्‌ प्राकारम्‌ ; “प्राकारो वरणः सालः, 
इत्यमरः । समतीलय अतिक्रम्य । अपारयन्‌ अशक्रुवन्‌ । पिकृतचक्र- 
वारम्‌--धिक्रृतः ओन्नल्यादिना तिरस्छतः चक्रवाः छोकालोकः येन 
तम्‌ ; “लोकालोकश्चक्रवारः › इत्यमरः । उत्तरदक्षिणाधन्याजेन उत्त- 
रायणदक्षिणायनन्याजेन ; अर्धं च अर्धं च अर्धे वत्मरसमांशग, उत्तरं च 
दक्षिणं च उत्तरदक्षिणे उत्तरायणदक्षिणायनरूपे, उत्तरदत्निणे च ते 
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अर्धं च उत्तरदक्षिणार्धे, तयोर्ग्याजः कपटः, तेन ; उत्तरदक्िणाभ- 


गतिरिति व्याजेनेति पर्यवसितम्‌ । तत्पाश्चभुवा सालस्य पाश्वस्थितेन 
मर्गेण ॥ २८ ॥ | 


प्रभ्नक्षो भविजुम्भिताभि- 
वींचीभिरुछछङ्खिततीरदेशम्‌ । 

रवातं यदीय कटराम्बुरागि 
जेतु समुद्योगमिवातनोति ॥ २९ ॥ 


व्या ॥ प्रभञ्जनेत्यादि । प्रभञ्लनक्षोभविनम्भिताभिः-- प्रभञ्जनेन 
वायुना जातः चः क्षोभः तेन अभिरृद्धाभिः । उछ्द्धिततीरदेशम्‌-- 
उछ्छङ्खितः अतिक्रान्तः तीरदेशः कूलम्रदेशः येन तत्‌ । खातम्‌ परिरवा । 
कृरुशाम्बुराशिम्‌ क्षीरसमद्रम्‌ ; तस्य अमृतकरशोत्पत्तिहेतुलात्‌ तथा 


(0 भ 


नदः ॥ २९ ॥ 


कनन्ति कालागरुधूप मिश्रा 
यत्सौधचीनध्वजवैनयन्त्यः । 
कड्छोरभिन्नास्तपनात्मजायाः 
स्वस्ीक सिन्धोरिव वीचिमालः ॥ ३० ॥ 


ञ्या ॥ कनन्तीति । कनन्ति परकाशन्ते । कालागरुधूपपिश्राः-- 
कालागरोः अगरुखण्डस्य धूपेन मिश्राः सम्मिश्राः;. ' कालागरुस्तु 
माङ्गल्या माह्धिकासमगन्धि यत्‌” इति वैजयन्ती । यत्सौधचीनध्वजवैन- 
सन्त्यः-- यस्याः सौधे स्थिताः चीनस्य चीनशुकस्य ध्वजवेज यन्त्यः 
ध्वजपताकाः । कटछोरभिन्नाः महावीविभिर्मिश्राः । तपनात्मजायाः 
सूर्यतनयायाः यमुनायाः ॥ ३० ॥ 


` धूमः ए, व. 
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विंशत्या पदयैरथ कपिलाधिपति वणेयति-- 
महीपतिस्तत्र वभूव मान्यः 
शाक्यान्वयः शाश्वतराजछक््मीः । 
धमीनुरोधाजं नश्च त्तिः 
शुद्धोदनो नाम यथानामा ॥ ३१ ॥ 
व्या ॥ महीपतिरिति । शाक्यान्वयः शाक्यवंराजः ; शाक्या नाम 
इ््वाकवंराजाः; शाको इक्षविशेषः, तत्र मवाः केचन राजानः; 
तदुक्तममरटीकायां भरतेन --““ शाकटक्षभतिच्छच्चं वासं यस्मात्म- 
चक्रिरे । तस्मादिश्वाकुवश्यास्ते मुवि शाक्या इति स्मृताः ॥"”-- 
इति । शाश्वतराजरक्ष्मीः-- शाश्वती स्थिरा राजलक्ष्मीः राजश्रीः यस्य 
सः; समासान्तविधेरनियत्वान्नात्र कप्‌ । धमोनुरोधार्जनशुदवुत्तिः-- 
धर्मस्य अनुरोधेन अनुवतेनेन यदार्जनम्‌ ईहिताथसम्पादनम्‌ तेन शद्धा 
पापरहिता उक्तिर्जीविका यस्य सः । शदडोदनः--शद्धम्‌ ओदनं यस्य 
सः; शकन्ध्वादित्ात्परखूपम्‌ । वथाथेनासा--यथधासेम्‌ अन्वर्थं नाम 
अभिधेयं यस्य सः ॥ ३१ ॥ 
विमुः प्रतापानरमेव वीर 
विवाहसाक्ष्ये विरचस्य वीरः । 
यः पर्यणेषोदरिराजलक्ष्मी 
रुपाणधाराजकूपातपृवेम्‌ ॥ ३२ ॥ 


व्या ॥ विभुरिति । प्रतापानल्मेव-- प्रताप एव अनलः, तमेव ; 
‹ स प्रतापः मरभावश्च यत्तेन: कोशदण्डजम्‌ ' इत्यमरः । वीघ्रम्‌ विमलम्‌; 
“ वीध तु विमलास्मकम्‌› इत्यमरः । विवाहसाक्ष्ये-- विवाहस्य परिणयस्य 
साश््ये साक्षात्‌ द्रष्टा साक्षी, तस्य कर्मणि । विरचय्य पारेकस्प्य । 





` जित्‌. ग. 
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पयेणेषीत्‌ उदवहत्‌ । अरियनशक्षमीम्‌-- अरीणां शत्रणां रानरक्षमी 
राजश्रियम्‌ । छपाणधाराजरपातपूर्वम्‌ --कऊपाणस्व खद्स्य धारे घारा, 
तस्याः नङ, तस्य पातः पूवैः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌; “ श्रीगर्भो विज- 
यश्रास्ता' ‹ कृपाणासङ्गरिष्टयः,' ^धाराख्राग्रेऽम्बुस्न्तयाम्‌ ' इति च 
वेनयन्तीं ॥ ३२ ॥ 


यः पू्वेमाधाय महाभिषेकं 
छत्तेभकुम्भर्गलद सपुरः । 
पश्चादरीणां हदयारविन्दैः 
पुपोष पूजां रणदेवतायाः } ३३ ॥ 


व्या ॥ य इति । आधाव छवा । कत्तेभकुम्भैः--छत्तानां छिन्ना 
नाम्‌ इभानां गजानां कुम्भैरेव कुम्भैः मस्तकरूपघटेः । गरूदस्वपूरः-- 
गलन्तः अस्ठपूराः रक्तप्रवाहाः येभ्यस्तैः । हदयारविन्दैः हयरूप- 
पद्मैः! ३३ ॥ 


पाणौ कृपाणी विरराज यस्य 
विभूषिताङ्गी पुरूकाक्षरेण । 
आकारणाय द्विषतां यमेन 
संप्रेषिता शासनपात्रेकेव ॥ ३४ ॥ 


व्या ॥ पाणाविति। रूपाणी कतरी ; ˆ कृषाणीखी च कर्तरी › इति 
वेजयन्ती । विमभूषिताङ्गी---विभूषितम्‌ अलङ्कृतम्‌ अङ्गं चस्याः सा । 
पुरुकाक्षेरण रोमाचरूपाक्षरेण । अत्र कृपाण्याः पुलकाक्ष रभूाषितत्वं 
स्वधारकरोमाचप्रतिफङनादिति बोध्यम्‌ । आकारणाय आहानाय ; 


“ हूतिराकारणाङने? इत्यमरः । शासनपत्रिका आज्ञापत्रिका ॥ २३४ ॥ 
2 
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निरुद्ध मूभुन्महिमातिरेको 
नि षपीरताीदितवाहिर्नशिः । 
यचन्द्रहासो भ वनघ्रसादं 
म्रासूयतागस्त्य इवोद्येन ॥ ३५ ॥ 
व्या निरुरेत्यादि। निरुडभ्‌मन्महिमातिरेकः-- निरुद्धः प्रतिरुद्धः 
भुभुर्ता शत्रराजानम्‌, अन्यत भूगत {उन्ध्यपत तस्य चः; माहम्नः माह- 
त्म्यस्य अतिरेकः अतिशयः यन सः निदरौषपोनतादहितवाहिंनीरः-- 
निदसोष यभा तथा पीताः इताः अहितानां शत्रुणां वाहिनीशाः सेना 
चिपाः येन सः; अन्यत्र पीतः, आहितः विमुक्तः, वाहनीशः समुद्रः येन 
सः; ‹ वाहिनी पृतना चमूः", ' सखवन्यामपि वाहिनी ' इति च अमरः | 
चन्द्रहासः--यस्य चन्द्रहासः स दुविश्येषः ; ° चन्द्रहाला<षैचन्द्राग्रः? 
इतिं वैजयन्ती । मुवनघ्रसादम्‌ रोकानुग्रहं जरुनिमल्तां च ; ‹ विष्टपे 
भवनं जगत्‌, ˆ जांवन भुवन वन्‌ ` इलुभननत्राप्चमर्‌ः | अगस्त्य इव; 
इदमत्र ज्ञेयम्‌ अगस्त्यो इयस्य नलनंभस्यकरारित्वं वराहमाहिनायां त्रसिद्ध- 
मिति ; यथा-- उदये च मुनेरगस्ल्यनाम्नः कसुमायागफलम्रदरपितानि। 
हृदयानि ततामिव स्वभावात्‌ पृनरम्ब्राने भव्न्ति निमल्ानि' ॥ ३५ ॥ 
यो वाहिनीं मघ इवरात्तधन्वा 
विपन्तमृभृ्तटकप्रमूताम्‌ । 
आसार यन्नाद्रुलराजदसां 
चक्रे सम॒चलकवन्धनुत्ताम ॥ ३६ ॥ 
व्या | य इति । आत्तधन्वा ~ आत्तं गृहते धनः चापः इन्द्रधनुश्च 
येनसः; (्धनषश्च दाते अनडुः | विपक्चभ्रभत्कटकत्शरताम्‌ वि पक्षाः शत्रवः 
प्षरहिताश्च ये मृभतः राजानः पवनश्च, नैषां कटकात्‌ राजधान्वाः 
सानोः, प्रभूतां निस्सुत्राम्‌; ˆ राजधान्यां निनम्बयद्रवल्ये कटको <स्िवाम्‌ 


ममत को कपय १८1 
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इत्यमरः । आसारयन्‌ आसमन्ताद्‌ पस्ारयन्‌ प्रवाह यंश्च । आकुरखुराज ह 
साम्‌--आकुलाः परिश्रान्ताः रानदहंसाः राजश्रे्ठाः हंसविशेषाश्च यस्यां 
ताम्‌ ; ° राजहंसास्तु ते चश्चुचरणेरखोहितेस्िताः ° इलयमरः। समुचेरुक 
बन्धनृत्ताम्‌ -समुचंलमुचलितम्‌ उद्गतमिल्यथंः;, कवबन्धानामपमृधेकखे- 
नराणां जलानां च नृत्तं नतेनं यस्यां तादशाीम्‌ ; “ कबन्धोऽस्त्री क्रिया- 
युक्तमपमूधंकलेवरम्‌ , ° कवन्धमुदकं पाथः इत्युभयत्रामरः ॥ ३६ ॥ 
अरङ्कताङ्गाः सुभटान्त्रमाल्ये- 
रादाय राङ्गानिव नागहस्तान्‌ । 
यद्वैरिरक्ताम्बुतराङ्गेणीषु 
व्यात्युक्षिकीलखा विदधुः पिशाचाः ॥ ३७ ॥ 
ग्या ॥ अलङ्कुतेत्यादि । सुभटान्त्रमास्येः सुभटानां शत्रुमटाना- 
मान््राणि पुरीतत एव माल्यानि तैः । शृङ्गाानिव क्रीडार्थजल्यन्त्रा्णीव ; 
‹ क्रीडाम्बुयन्त्रे शृङ्गो ऽस्त्री ' इति याद्वः । नागहस्तान्‌ गजशुण्डादण्डात्‌। 
यद्धेरिरक्ताम्बुतरङ्ेणीषु --यस्य वैरिणां रिपूणां रक्तान्येव अम्बूनि यासु 
तासु तरद्खिणीषु नदीषु; (तराक्गेणी शवलिनी ' इत्यमरः । व्यात्युक्षि- 
लीरा: व्यात्युक्षी व्यतिहारेण उक्षणं परस्परसचनापीतै यावत्‌ ; ' कर्म--. 
व्यातेहार णच्‌ खियाम्‌ † इति णाच; ˆ णचः खयामञ्‌ ˆ इति अं 
डीप्‌; सम॒दायस्य सन्ञात्वाववक्षया ` यापाः इतिं हसः ; तद्रूपा 
खलाः ॥ २७ ॥ 


* ]{ ४९68 26 {0119 11 60८66 अना 288 2761 06 87६1. 1616 :-- 
आलय शस्तैररिराजशालीनामर्थ सेनाश्चपरम्पराभिः। ` 
यः शोधयित्वा द्विपकणेशपस्तत्कीतिधान्यं युधे संचिकाय ॥ 
मुखारविन्दं समरे यदीयं कुपाणयषटौ प्रतिमाप्रविष्टम्‌ । 
बभार वेखाजठकिमिबितेन मृगाङ्कविम्बेन सहीपमानम्‌ । 
आरुह्य सेनारथयानपाच त्वङ्गत्पता काध्वजकूपदण्डम्‌' । 
प्रवात्तिता येन रणे रिपृणां रक्तख्वन्तीर तरने' पिशाचाः ॥ 

£^. 
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प्रशस्तिवध्वा प्रवरस्य यस्य 
प्रतापदीपाज्ञनसङ्गहाय । 

आस्थापेतं पात्रमिवेन्द्रनील- 
मभ्र घनदयामरूमाचमासे ॥ ६८ ॥ 


व्या ॥ प्रशस्तीत्यादि। भरशस्तिवध्वा--मशस्तिः कीर्तिरेव वधूः 
पली तथा । प्रतापदीपाज्नसङ्गहाय-- प्रताप एवे दीपः तस्मात्‌ अञ्जनस्य 
मष्याः सङ्गहाय अहणाय । आस्थापितम्‌ समन्तात्‌ निनि प्तम्‌ । रेन्द्र- 
नीखम्‌ इन्द्रनीरखुमयम्‌ ॥ ३< ॥ 
पूरिते निभरमन्तारपषे 
यस्याण्डकुक्षिम्भरि्ेर्यशोभेः । 
पृथ्वींपतीनां यशसः मरसतु- 
मासीत्परेषामिव नावकाशः ॥ ३९ ॥ 


व्या ॥ आपूरित इति। पूरिते भरिते। निभरम्‌ मृशम; 
‹ अतिवेरमद्ायथोतिमात्रोद्राठनिर्भराः' इत्यमरः। अण्डकुक्षिम्भारोभः 
--अण्डेन कुल्षि बिभ्रतीति मण्डकुक्षेम्भरयः, तैः; बद्माण्डं व्याप्य 
स्थितैरेयथेः । ‹ फेरि रात्मम्भरिश्च `इति सूत्रे चकारेण कुक्लिम्भरीति 
सगह्यते । प्रसतैम्‌ व्यापघुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यशस्तदीय यदि नामाविभ्य- 
च्छतशिदुभ्रं शिरशिरोपचारः । 

सोद प्रतापान'कूमम्रसह्य- 
मपारयिष्यत्कथमेष "लोकः ॥ ४० ॥ 





" दिरिरोपचारम्‌, ?. * प्रतापञ्वरम. ४. 7. 
* कोकः, ©. 7. 


प्रथमः सर्गः 21 


व्या ॥ यश इति } शीतांशुशुभ्रम्‌ चन्द्रवदडवङम्‌ । रशिशिरोप- 
चारः रलयोपचारः ; यशसो विधेयविशेषणम्‌ } अपाराथेष्यत्‌ अशक्ष्यत्‌) 
४० ॥ 
भुजेन मोगीन्धरधुरन्धरेण 
यस्मिन्‌ टं मृवल्यं दधाने । 
प्रत्यथिकान्तामुनव्छछरीभ्यः 
पपात मूषावलयं विचित्रम्‌ ॥ ४१॥ 
व्या ॥ मुजेनेति। भोगीन्द्रधुरन्धरण--मोगीन्द्रः फणीन्द्र इव 
धुरन्धरेण मारवाहिना । भूवलयं मृरूपवल्यं कङ्कणं, भूमण्डलं च। 
परत्यथिकान्वामुजवह्छरीम्यः म्रयर्थिनांँ शत्रूणाम्‌ ; ° अभियातिपरारा- 
तिप्रल्यथिपरिपान्थिनः इत्यमरः ; कान्तानां स्रीणां भुजाः वह्छयै इव, 
ताभ्यः भुजलताभ्यः। भूषावलूयम्‌ आमरणमूतं क द्ुणम्‌ । राज्ञि धृतवल्ये 
शत्रुस््ीणां वलयच्युतिरिति अहो विचि्नमिति भावः॥ ४१॥ 
द्याट्टुमान्रित्य तमत्युदारं 
वनीपका न।परमभ्यगच्छन्‌ । 
आसाद्य वाराकरमम्बुवाहाः 
कासारमन्यं किमु कामयन्ते ॥ ४२ ॥ 
व्या ॥ दयामिति । दयादुम्‌--दयते इति दयादुः, तम्‌। अत्यु- 
दारम्‌ अतिदातारम; “उदारो दातुमहतोः' इद्यमरः। वनीपका 
याचकाः; ' वनीपको याचनकः इदयमरः। वाराकरम्‌, वारामाकरः 
समुद्रः, तम्‌) कासारम्‌ सरः ˆ कासारः सरसीं सरः ` इत्यमरः।॥ ४२॥ 
तस्यांसधारासदने ऽवतंस- 
माल्यासवस्यन्दनितान्तशीीते । 
बहिः प्रतापञ्वराविहु रव 
विमुक्तलोर्या विजहार लक्ष्मीः ॥ ४३ ॥ 
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व्या ॥ तस्येति! अंसधारासदने--अंसः स्कन्धः; °स्कन्धो 
मुजशिें ऽसोऽखरी › इत्यमरः; स एव धारासदनं स्नानगृहं तस्मिन्‌ । 
अवतंसमास्यासवस्यन्द नितान्तशीते--अवतसमूतस्य माल्यस्य य आ 
सवः सधु ; ' मध्वासवोऽतितस्सेव्यः ` इति वैजयन्ती; तस्य स्यन्देन ` 
प्रसनेण नितान्तशीते अतिशीतरे। मतापज्वरविहरा--प्रतापतापेन 
विहरा क्षीणा । वियुक्तछोल्या--विमुक्तं चयक्तं रील्यं चास्यं यया 
सा, स्थिरेवर्थः ; * लोलश्चलसतुष्णयोः ' इत्यमरः ॥ ४३ ॥ 


क ॐ 


तस्याभिषेक सविवावमुक्त- 

्ङ्गादितीर्थोपनतैः पयोभिः । 

शनरुप्रतापानर्शक्तिरासि 
सहेव पुंसां हृदयञ्वरेण ॥ ४४ ॥ 
व्या ॥ तस्येति । सिवावमकतैः सचिवः मन्तिभिः अवमकतै 

विसु; । गङ्गादि तीथापनतेः-- गङ्गा आदिर्येषान्ताने तेभ्यस्तीर्थैभ्य 
उपनतः आहतः । आति निरस्ता ; ˆ असुक्षेपणे › इत्यस्माद्धातोः कमणि 
ट्ङड । अत्र सहोक्तेरख्ड्ारः । पसां हदयन्वरः राजाभिषेकाभाव- 
प्रयुक्तस्तदुन्मुरवः सन्तापः इलयवगन्तव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सुवर्णूपं सुमनोनिषेन्यं 
तुङ्धं॑सुधममास्पदमद्धितीयम्‌ । 
तं ममत मेरूमिव प्रपन्ना. 
श्वकारिरे षद्कणरलसाथीः ॥ ६५ ॥ 
भ्या ॥ सुवर्णोति 1 सुवणेरूपम्‌ --वशश्च रूपच्च वर्णरूपे, शोभने 
बरणेरूपे जायाकती यस्य तम्‌ ; अन्यत्र खणैमयम्‌ । सुमनोनिमेन्यम्‌-- 


जड ७ 





` श्चान्तिरसीत्‌ ए. ४, ° सद्रुण. शध. 
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सुमनोभिः विद्धद्विः देवैश्च, निषेन्य सेग्यम्‌ । तुङ्गम्‌ उन्नतम्‌; एकज 
गुणेनान्यत्रारूल्या चेति भावः । सुधमोौस्पदम्‌--रोभनानां धमीणाम- 
हिसादीनाम्‌, सुधमीया देवसतमायाश्च ; “स्यात्सुधमी देवसभा ' इत्यमरः ; 
आस्पदं स्थानम्‌ । बदणरलता्थाः-- ष्णाः सन्धि विग्रहयानासनद्ैधी- 
भावसमाश्रया एव रलानि, तेषां सार्थाः समृहाः ॥ ४५ ॥ 


अन्यत्र ` कणेः सुधेयामसक्त- 
स्तस्यापदानश्रवणे ससल । 

अपास्य पीयूषरसं सुरार्णां 
रसान्तरे कि रमते रसज्ञा । ४६ ॥ 


भ्या ॥ अन्यत्रेति । अन्यत्र विषयान्तरश्रवणे ) असक्तः निःस्पृहः । 
अपदानश्रवणे चर्तिस्व श्रवणे । सतन आसक्तोऽमृत्‌ । रसान्तरे 
अन्यः रसः रसान्तरं तस्मिन्‌ । रमते ; स्वदत इत्यथैः । रसज्ञा निहा; 
¢ रसज्ञा रसना जहा? इत्यमरः ॥ ४६ ॥ 


सह स्वशस्सन्त्वपरेऽपि भूपा- 
स्तेनैव सौराज्यवती धखिी । 
अनेकरलप्रभवोऽप्युदन्वान्‌ 
रलाकरोऽमूच्ननु कोस्तुमेन ॥ ४७ ॥ 


ठ्या ॥ सहस्रश इति । सौराज्यवती रोमनराजकर्भवती ; शोभनो 
राजा सुराजा; सुराज्ञो भावः कमे वा सौराज्य प्रनापरिपालनरूप- 
मस्यामस्तीति। अनेकरलप्रमवः अनेकेषां रलानां प्रभवः उत्पत्तिस्थानम्‌ । 
उदन्वान्‌ सम॒द्रः; उदकमस्यास्तीति विग्रहे ° उदन्वानुदधौ च” इति 
निपातनात्‌ साधुः । ननु इति प्रसिद्धो ।॥ ४७ | 
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महात्मना तेन म्चैरजस्- 
साहूयमनिष्वमृताशनेषु । 
परिष्करियाजायत पारिनातः 
पर सुराधीश्वरराजघान्याः ॥ ४८ ॥ 
व्या ॥ महात्मनेति । महात्मना महान्‌ आत्मा सखमावः यस्य तेन । 
मशवैः यज्ञैः; ^ सप्ततन्तुभखः क्रतुः इत्यमरः । अमृताशनेषु अमृतम्‌ 
अशनं येषां तेषु देवेषु । परिष्िया अलङ्कारः । परमिति केवरार्थे 
मव्ययम्‌ । सुराधीन्वरराजघान्याः सराणामधीश्वरस्य इन्द्रस्य राज- 
घान्याः प्रधाननगयां अमरावल्याः । अस्य राज्ञो यद्तैः पृष्टानां देवाना- 
मीहितफलप्रदलेन पारिजातस्य न किमपि प्रयोजनापति भावः ॥ ४८ ॥ 
तस्यापदानाने तटस्थिताभिः' 
सङ्गीयमानानि सुराङ्गनाभेः । 
अआकण्यै हषीद्रवतीव मेरु- | 
रद्यापि निष्यन्दजलपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 
भ्या ॥ तस्येति । अपदानानि चरितानि । निष्यन्दनकरापदेशात्‌- 
निष्यन्दस्य मस्रवणस्य जस्य अपदेशात्‌ भ्याजात्‌; ‹“व्याजो.ऽपदशो 
लक्ष्यः इत्यमरः ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्‌ नपे तन्वति दानवर्ष 
नेकोऽप्यसम्पू्णमनोरथोऽमृत्‌ 1 
महाधने वरति बद्धधार- ` | 
मरन्धपूलयस्ति सरः कियुर्व्याम्‌ ॥ ९० ॥ 
ग्या ॥ तसि्ञिति। असम्पूणेमनोरथः--अतम्पूर्णः मनोरथः यस्य 


तः । वद्धयारन्‌ वद्धा निष्पादिता धारा जठसन्ततिर्यसिन्‌ कर्मणि 
क 
स्थितानि. 0.८. 





\ 
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तत्‌; क्रियाविशेषणम्‌ । अकब्धपूर्तिं अरृन्धा पूर्वः पूरणं येन तत्‌ 
उन्यीमित्यस्य वषेतीतयनेनान्वयः ॥ ५० ॥ 
नदीव सिन्धोनंखिनीव मानोः 
कलेव चेन्दोः कमलेव विष्णोः । 


न ~ (५ 


सोदामिनीवाम्बुधरस्य तस्य 


0, 6, 


मायेति नान्ना महिषी बमूव ॥ ५१ ॥ 


व्या ॥ नदीति । सौदामिनी विदत्‌ ; ' तट्ित्सौदामिनी विद्युत्‌? 
इयमरः । महिषी कूताभिषेका पली; (ˆ छुताभिषेका महिषीः 
इत्यमरः ॥ ५१ ॥ 
अथ महिषीं मायादेवीं पच्चविशलया पदयरबर्णयति-- 
तस्याः प्रवारोदरसोदरामं 
युग्मं पदाम्भोरुहयोरषमार । 
सामन्तकान्तारुक वद्छरीणां 
पुष्पायमाणान्नरख पूणेचन्द्रात्‌ ॥ ५२ ॥ 


व्या ॥ तस्या इति । प्रवारोद्रसोदरामम्‌--प्रवालस्य अमिनव- 
पवस्य ; “प्रवाल विद्धमे वीणादण्डे ऽमिनवपछ्छवे ` इति देमचन्द्रः ; 
यत्‌ उदरम्‌ अन्तमागः तस्य सोदरा तुल्या आभा कान्तिः यस्य॒ तत्‌ । 
पदाम्भोरुहयोः-- पदे अम्भोरुहे इवेत्युपमितसमासः 1 सामन्तकान्ता- 
लकवछ्छरीणाम्‌ --सामन्तकान्तानाम्‌ उपराजवधूनाम्‌ अर्काश्रूर्णकुन्तला 
एव वयः ऊतास्तासाम्‌ ; ' अलका श्रृणेकुन्तस्ः इत्यमरः । पुष्पाय- 
माणा पुष्पाणीवाचरतः । नखपूर्णचन्द्रात्‌-- नवान्‌ पूर्णचन्द्रानिवे- 
त्युपमितसमासः ॥ ९२ ॥ 


पोदरोत्थ. ध. 


पृद्यच्टा गौ 
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विजुम्भमाणा नखरब्नदीत्िः 
पदस्य तस्याः पतिदेवतायाः । 
चकार रषं खरणागतायाः 
स्वमीनुमीलया राशिचन्द्रिकायाः ॥ ५२३ ॥ 


व्या ॥ विज्ञम्भमाणेतिं । पतिदेवतायाः पतिः देवता यस्थास्तस्याः 
पतिव्रतायाः । शरणागतायाः शरणं रक्षित्रीमागतायाः; ˆरारणं 
गृहरक्षित्रोः › इयमरः । खमानुभीत्या--खर्मानोः राहोः भीत्या भयन; 
८ तमस्तु राहुः सखर्भानुः? इत्यमरः ॥ ५२ ॥ 


आकारमदय द्रुतसन्निवेशं 
दधानयोरदशितसौकुमार्थैम्‌ । 
तलङ्कयोस्तादश कान्तिमत्यो- 
नै चाधिकं नापि समं बभूव ॥ ९४ ॥ 


व्या ॥ आकारमिति । आकारम्‌ पम्‌ । अत्यद्ुतसन्निवेशम्‌-- 
अत्यद्भुतः सन्निवेशः विन्यासः यस्य तम्‌ । दर्दीतसीकुमायम- दर्शितं 
सौकुमार्यं मादेवं येन तम्‌ । तलङ्खयोः तस्याः जङ्घाप्रदेशयोः ; " प्रसृता 
जाघनी जङ्धा इति वैजयन्ती । तादशकान्तिमत्योः मरसिदशोभाः 
वत्योः. ॥ ५४ ॥ 


ये दशनीया दिपराजहस्ता 
ये चामिजाताः कदलीविशेषाः । 
तदृरुकाण्डद्यनुम्भमाण- 
सोन्दर्यरलाकरविन्दवस्ते ॥ ५५ ॥ 


व्या ॥ य इति । दिपराजदस्ताः द्िपराजानां गजश्रेष्ठानां हस्ताः 
शुण्डादण्डाः । अभिजाता; जात्या उत्कृष्टाः । तदृरूकाण्डद्वयनुम्ममाण. 
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सोन्दथरताकरविन्दवः-- ऊरू सक्थिनी काण्डाविव दण्डाविव ऊरूः 

काण्डौ ; ° सक्थि छीवे पुमानूरुः ', ‹ काण्डोऽस्री दण्डनाणारवैवर्गाव- 

सरवारिषु ! इत्यु मयत्रामरः; तस्या ऊरूुकाण्डयोः द्वयात्‌ जृम्भमाणं 

वर्धमानं यत्तौन्दथै तदेव रल्लाकरः समुद्रः, तस्य बिन्दवः कणाः तस्या 
न 


ऊरुहयस्य यत्सौन्दय॑तद्छेशोऽपि करिहम्तस्य कदली विशेषस्य च 
नास्तीति भावः | ५५ ॥ 


माणिक्यकाबीवर्यानु विड - 
श्रोणीमरा क्ष्मापतिधर्मपली । 
वसुन्धरेवा्णवरलगभे- 


श~ (0 


वेलासमालिङ्गितसेकतान्ता ॥ ५६ ॥ 

व्या ॥ माणिक्येत्याई । माणिक्यकाचीवल्यानुविदश्रोणीमरा-- 
पाणिक्यस्य काच्धाः मेरवलायाः; 'खीकरचां मेरवला काची ' इत्यमरः; 
बलुयेन अनुविद्धः वष्टः श्रोणीमरः कटिमरः यस्याः सा; “काटः 
श्रोणी ककुद्यती ' इत्यमरः । अर्णवरल्लगभेवेरासमालिङ्गेतसैकतान्ता-- 
अणवस्य रलानि गर्भं यस्यास्तया वेलया सीमया; “वेखा काल- 
मयददियोरपि › इत्यमरः ; समालिङ्धितं परितं यत्तैकतं सिकृतामय- 
प्रदेशः तेन अन्ता रम्या, “ अन्तः प्रान्तेऽन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमनोहरेः 
इति विश्वः ॥ ९६ ॥ 


सुराणवावर्तमनोज्ञशोभं 

नत भ्रुवो ऽलक्ष्यत नाभिरन्धम्‌ 1 
कुचाद्विंकान्तिद्रवनिश्चैरस्य 

निम्नीकतं स्थानमिव मपे: ॥ ५७ ॥ 


व्या ॥ सुरेत्यादि । सुरा्णवावर्तमनोज्ञशोभ--सुराणवस्य सुरा- 
समुद्रस्य आवतेस्य जलञ्रमस्येव मनोज्ञा शोभा वस्य तत्‌ । नत्रुवः-- 
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नते भ्रुवौ यस्याः सुन्दर्याः । नाभिरन्धम्‌ नाभिकुहरम्‌ । कुचा्रैकान्ति- 
दरवानि्षरस्प--कुचवेव अद्री तयोः कान्तिद्रवस्य शोभास्यन्दस्य एव 
निर्घरस्य जकप्रवाहस्य । निम्नीृतं उवभ्रीरुतम्‌ । प्रपातः पतनः ॥९७॥ 


तस्या वपुःक्षेत्रमनङ्गशाछि 
सैन्दयैनिष्यन्दजकेिषेक्तुम्‌ । 

आसूतरिता यौवनहाल्किन 
त्रथीव कुल्या त्रिवली चकाशे ॥ ५< ॥ 


व्या | तस्या इति । वपुःक्षेत्रम्‌ वपुरेव कषेत्रं केदारः तत्‌ ; * केदारः 
केदरः क्षेत्रम्‌" इति वैन यन्ती | अनङ्गशालि--अनङ्ग एव शालयः यस्मि- 
न्‌ तत्‌ । सौन्द निष्यन्दनङेः-- सीन्दर्थमेव निष्यन्दजलं खावजलं तैः। 
आसूत्रिता निमिता । ` वीवनहालिकेन यौवनमेव हालिकः कषकः 
तेन ; हठेन नति इति हाछिकः, " खनत्यनेन तद्टोटास्वेदं हारिक- 
सैरिकौ › इदयमरः । अयीव त्रयोऽवयवा यस्याः सा अवयवत्रयविरिष्टा | 
कुर्या अर्पसरित्‌ ; ‹ कुस्याल्पा छत्रिमा सस्ति › इत्यमरः । त्रिवली 
वलित्रयम्‌ ; त्रयाणां वलीनां समाहारः त्रिवली ।॥ ५८ ॥ 
विलञ्यमारग्नवलित्र यीकं 
द्रिद्रताजन्मगृहं तदीयम्‌ । 
अमर्यगङ्ाजल्वोणिकाभि- 
राश्किष्टमाकाशामिवाबमापे ॥ ५९ ॥ 


व्या ॥ विलय्मिति। विलग्नम्‌ मध्यप्रदेशः; ' मध्यम विरु 
इत्यमरः। आखग्रवल्ित्रयीकम्‌--आछम्रा संशा वलित्रयी त्रिवली 
यस्मिन्‌ तत्‌ । दारद्रताजन्मगृहम्‌ -दरदरिताया दारस्य जन्मगृह- 
मुत्पत्तिस्थानम्‌ ; सतिसृक्ष्ममियर्थः। अमर्यगङ्गाजल्वोणिकाभिः--अमर्व- 
गङ्गाया देवगङ्गाया जरुवोणिकाभिः जलप्रवाैः ॥ ९९ ॥ 
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तमालनीला नवरोमरान- 
स्तस्या बभौ तामरसेक्षणायाः । 
विदण्वती बाल्यद्‌ शाविनाश- 
मुत्पातधूमावलिरुष्थितेव ॥ ६० ॥ 


व्या ॥ तमालेत्यादि । तमारुनीटा तमारुवच्चीला । विडण्वती 
प्रकाशयन्ती । बास्यद्शाविनाशम्‌--बाल्यदशायाः बाल्यावस्थायाः 
विनाशम्‌। उत्पातधूमावरिः--उत्पातधूमस्य दुनिमित्तस्‌चकधूमस्य आ 
वक्तिः पङ्कः ॥ ६० ॥ 
आतन्वतश्चेतापि कोमरङ्गयाः 
कोदण्डशिक्षां कुसुमायुधस्य । 
मौर्वी बहिरविम्बगतेव मान्या 
तन्व्याश्चकाशे तनुरोमरेवा ॥६१ ॥ 
व्या ॥ आतन्वत इति। कोमखज्न्याः-- कोमलानि अज्ञाने यस्या 
स्तस्याः। कोदण्ड शिक्तं चापाभ्यासम्‌ । कुसुमायुधस्य-- कुसुमानि आयु- 
धानि यस्य तस्व । मौर्वी ज्या ; “मर्दी ज्या शिञ्ञिनी गुणः” इत्यमरः । 
वहिर्षिम्बगता वहिः प्रतिफलिता, प्रवक्षविषया इव्यथः ॥ ६१ ॥ 
विजुम्ममाणेन विलङ्खय वेलां 
तस्यास्तरण्याः स्तनमण्डरन । 
निदशयेषमाक्रान्तानिजावकाश्च- 
माकाशमासीदवर््रशेषम्‌ ॥ ६२॥ 


व्या ॥ विजञम्भमाणेनेति । वेलाम्‌ अवधिम्‌। निदरोषम्‌-- निर्गतः 
दोषः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌। आक्रान्तनिजावकाशम्‌--आकान्तः तेजः 
आकाडसम्बन्धी अवकार्ः यस्य तत्‌। अवरे षम्‌--अवल्मेन म- 
ध्येन दोषं शिष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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मृणालिका विभ्रमदीर्धिकाया 
विद्युता यौवनमेघपद्केः । 
माङ्गल्यमाला मकरध्वजस्य 
चाहा बभ वामविल्छोचनायाः ॥ ६३ ॥ 
व्या॥ मृणाल्किति। मृणाक्िका अल्पा मृणाली मृणालिका, 
“मृणाली शतपरवं ह्वी विसं चः इति वेनयन्ती। वि्रमदीर्धिकायाः 
विप्रमा: शोभा एव दीर्धिका वापी तस्याः ; ˆ अथ विभ्रमः शोभायां 
संशये हवि " इति हेमचन्द्रः; "वापी तु दी्धिका" इल्यमरः । माङ्गल्य 
माला मङ्गलकरमासा । वामविरोचनायाः-- वामे घ॒न्दरे विरोचने यस्या- 
स्तस्याः ॥ ६२ ॥ 
आमुक्तमुक्तासरदरोनीय- 
माविभ्रती कण्ठमतीव रेने । 
निष्ठश्चतमुक्तानेकराभिराम- 
शङ्कोज्वरा सागरवीष्विकेव ॥ ६४ ॥ 
ग्या ॥। आमुक्तेल्ाई। आमुक्तमुक्तासरदरनीयम्‌--अमुक्तेन आस- 
जितेन मुक्तासरेण मुक्ताहारेण € शं नीयं मनोहरम्‌ । निष्ठद्ूतमुक्ानिकरा- 
भिरामशङ्खोज्वला--निष्ठचतेः उदुीर्णेः मुक्तानिकरैः मौक्तिकसमृहैः 
अभिरामः मनोज्ञः यः शङ्खः कम्बुः तेन उज्वला । शङ्कस्य मौक्ते- 
कोत्पात्तस्थानत्वमृक्तं भावप्रकाशे“ शङ्खो गजश्च क्रोडश्च फणी 
मत्स्यश्च दर्दुरः । वेणुरेते समाख्यातास्तजृज्ञरमौक्तिकयोनयः' इति ॥ 
६४ ॥ | [र 
. तदाननेन्दुुं मुवि निस्सपलं 
निमातु कामेन पितामहेन । 
अकारि पद्मं श्रुवमात्तगन्ध- 
मन्तःकलङ् च सुरधांशुनिम्बम्‌॥ ६५ ॥ ` 
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व्या ॥ तदित्यादि । तदाननेन्दुम्‌-- तस्था आननमेव इन्दुः तम्‌ । 
नि स्तपल्म्‌-- निर्गताः सपल्नाः वेरिणः यस्य तम्‌; ‹ रिपौ वैरिसपलारि- 
दिषद्ेषणदृहदः इल्यमरः। निमीत॒क मिन--निमौतुं कामो यस्य तेन ; 
‹ लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तु ङमममनसोरपि ” इति मरोपः । आत्तगन्धम 
अभिमतम्‌ ; ' आत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌ › इत्यमरः ; गृहीतगन्धं च 
अन्तःकलङ्कम्‌-- अन्तः मध्ये कल्ङ्ः यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ६५९ ॥ 


तरुप्रवाखाश्रलसौकुमार्यात्‌ 
सिन्धुप्रवालाः स्थिरककंशत्वात्‌ । 

न जम्मुरस्या नछिनेक्षणाया ` 
[स न्भ ङ्ग 
विम्बाधरोपम्यकथाप्रसङ्गम्‌ ॥ ६६ ॥ 


व्या | तर्वित्यादि। तरुप्रवाकाः-तरूणां उक्षाणां प्रवाखाः नव- 
पञछछवाः । चलसौकुमार्यात्‌-- चरं च तत्‌ सौकमायै च तस्मात्‌ ; माई- 
वस्थैरयामावात्‌। सिन्धुप्रवाराः--तिन्थौ समुद्रे स्थिताः मरवालाः विद्रुमाः ; 
° प्रवाखो विद्रुमे वीणादण्डेऽभिनवपञवेः इत्युभयत्रापि हेमचन्द्रः । 
स्थिरक$शत्वात्‌ - स्थिर यत्‌ कफरात्वे काठिन्यं तस्मात्‌ । बिम्बाधरौ- 
पम्यकथाप्रसङ्गम्‌-- बिम्बमिव अधरः तेन ओंपम्यस्य साम्यस्य 
या. कथा तस्याः षरसङ्गः भरस्तावनम्‌ ॥ € ॥ 


बिम्बाधरोषचुतिरायताक्ष्या- 

स्तस्या विलासस्मितःविप्रकणौ । 
सन्ध्येव बन्धूकरूचिश्रकाशो 

चन्द्रातपैः शा रितसन्निवेशा ॥ ६७ ॥ 


1 


द्युति. ४. ^. 
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म्या ॥ बिम्बेत्यादे । बिम्बाधरोष्ठ्युतिः- बिम्बमिव अधरोष्ठं तस्य 
द्यतिः कान्तिः; अधरश्च ओष्ठं च अधरो्म्‌ ; प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावः। 
आयताक्ष्याः--भायते दीर्ध अक्षिणी यश्यास्तस्याः। विलासस्मितविघ्रको- 
णा--विलासास्मितेन मन्दहासेन विप्रकीर्णा मिश्रा बन्धूकरुचिः 
बन्धकस्य बन्धुजीवक पुष्पस्य रविरिव रुचियस्याः सा; " बन्धूको 
बन्धुजीवकः ' इत्यमरः । चन्द्रातपैः चन्द्रकान्तिभिः; ‹ प्रकाशो दयोत 
आतपः › इत्यमरः। शारितसन्निवेशा --शारितः शवलितः सन्निवेशः 
आकूतिः यस्याः सा ; ‹ शारः शवरवातयोः ` इति हेमचन्द्रः | ६७॥ 


नितान्तकान्तालिकचन्द्ररेरवा- 
निष्यन्दसौन्दयेमहाप्रणाङी । 
सीमान्तरेखा नयनान्तनदयो- 
नासा बभासे नवयौवनायाः ॥ ६< ॥ 


व्या ॥ नितान्तेव्यादि । नितान्तकान्ताकिकचन्द्रैटखानिष्यन्दसौ- 
न्दयंमह्‌।प्रणारी -- नितान्तं भृ कान्तं रम्यं यदलिकं रुखाठम्‌ ¦ ‹ .लल- 
ठमालिकं गोधिः ` इत्ममरः ; तदेव चन्द्ररेखा तस्या निष्यन्दं छावभूतं 
यत्सौन्दर्थं॑तस्य महाप्रणाी जखनिर्गममार्मः । सीमान्तरेखा सीञ्नः 
अवधेः अन्ते रेरवा । नयनान्तनद्योः--नयनयोंः अन्ते एव नद्यौ 
तयोः ॥ १८ ॥ 


कस्तूरिकाकल्पितपत्रखेख- 
स्तस्याः कपालः शशिमण्डलश्रीः । . 
आक्रम्य तस्थौ मुक्रस्य शोभा- 
० भ, 


मम्भादवातेमेलिनोदरस्य ॥ ६९ ॥ 


"~ ~~ ~ मा 


1 „ = ~. 
सू{न्द्धनिष्यन्द्‌. 
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व्या ॥ कमस्तूरिकेव्यादे । कमस्तूरिकाकाल्पितपन्ररेखः-- कस्तूरिकया 
मृगमदेन कटिपता रचिता पत्ररेखा पत्रव्धी यस्मिन्‌ सः; ‹ अनुबोधः 
पत्रेरवा पत्राङ्कछिरिमे समे › इल्यमरः । मुकरुरस्य दपणस्य ; " दर्पणे 
मुकुरादर्शो › इत्यमरः । अम्मोदवातैः मेववायुभिः । मछिनोदरस्य-- 
मलिनम्‌ उद्रमन्तर्भागः सस्य तस्य ।॥ ६९ ॥ 


बभूव तस्या नयनोत्पलस्य 
नीरोत्पलस्यापि महान्‌ विशेषः । 
अमोधमस्त्रं कुसुमायुधस्य 
पूर्वै द्वितीयं तु तपस्सुः शीर्ण॑म्‌ ॥ ७० ॥ 
व्या | वमूवेति । नयनोत्पलस्य नयनमेव उत्प तस्य । नीरोत्प. 
कस्य नीरं च तत्‌ उत्परं च नीलोत्पङं तस्य । विशेषः मेदः । अमोधम्‌ 
अकुण्ठसू्‌। तपस्सु माधमासेषु! शीर्णं विदीणम्‌ ; शिशिरर्तौ तस्य 
नश्वरत्वात्‌ ॥ ७० ॥ 


तस्या विश्चारेन विरोचनेन 
विकासगर्भण विजीयमानाः । 
अद्यापि वापं वनकृन्दरेषु 
हियेव कुवन्ति कुरङ्शाबाः ॥ ७१ ॥ 
व्या ॥ तस्या इति । विलासगर्मेण विलासा" विश्रमाः गभ यस्य तेन; 
-वैजीयमाना : पराजीयमानाः । वनकन्दरेषु -- वनस्य कन्दरेषु गुहासु ; 
दशतु कन्दरो वाख्री › इत्यमरः । कुरङ्खश्षावाः--इरिणशिशवः ; 
" मृगे कुरज्गवातायुहरिणाजेनयोनयः”, ‹ पृथुकः शावकः शिशुः" इत्यु- 
भयत्रामरः ॥ ७९ ॥ 


' कुण्ठम्‌. ५ 
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सौभाग्यवाराकरवीिकाम्यां 
तारुण्यकल्पद्रुमक्ञाखिकाम्याम्‌ । 
भरवदछरीभ्यां वदनं तदीय 
चभाविवाञ्जं अ्रमरावलीस्याम्‌ ॥ ७२ ॥ 
व्वा ॥ सौभाग्येत्वादि। सौभाग्यवाराकरवीचिकाम्याम्‌--सोमाग्यं 
सैन्दर्थमेव वारामाकरः जखनिधिः तस्य वीचिकाभ्पाम्‌। तारूण्यकल्पद्रुम- 
शाखिका(भ्याम्‌ -- तारुण्यं यौवनमेव कल्पद्रुमः तस्य शालिकाम्यां 
शारवाम्याम्‌। भ्रूवलरीम्थां भ्रुवौ वछयाविव ताम्वाम्‌ ॥ ७२॥ 


रराज राजवविरोचनाया 
ठरखाटरेखा रचितारुकान्ता । 
जआलक््यनामाक्षरबिन्दु पड्कि- 


[अस 


रनङ्गनेत्रध्वजपद्धिकेव ॥ ७३ ॥ 


व्या ॥ रराजेति । राजीवविलखोचनायाः तामरसेक्षणायाः। रचिताङ- 
क। ता] --रचितेन सर्मीरूतेन अकूकेन चूर्णकुन्तङेन अन्ता मनोहरा। आल -. 
क्यनामाक्षरबिन्दु पाङ्केः --आलक्ष्या दृश्या नामाक्षराणांँ बिन्दूनां वतेकरे 
साणां पङ्कः यस्याः सा । अनङ्गजेवध्वज पट्ठिका-- अनङ्गस्य मारस्य 
जैत्रः जयक्ीटो यो ध्वजः तस्य पट्टिका पटी ॥ ७३ ॥ 
विलखोरदष्िद्वयलभनीयं 
तस्या मुश्वं साम्यमुपाचकार । 
परितान्तः परिवतेमान- 
पाठीनयुग्मस्य पयोरुहस्य ॥ ७४ ॥ 
ग्या ॥ विरोेत्यादि। विलोरुढष्टिद्धयलोमनीयम्‌ --विलोरेन चच 
रेन दृष्टचोदधवेन लोभनीयं स्छहणीयम्‌। उपाचकार उत्पादयामास । 
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परिष्तान्तः परिवतमानपाठीनयुग्मस्य--परिष्घुतं जल्ावितम्‌ अन्तःपरि ` 
वर्तमानं भ्रमत्‌ पार्टौनयोः मीनयोः युग्मं द्वयं वाश्मिन्‌ तथाभृतस्य ॥७४॥ 
गोरोचनागोररचिश्चकाशे 
सत॒ षटूपद्श्यामलकेश पाशा 1 
धुमोद्धमेधूसरितायरमागा 
मान्योदया मङ्गकदीपिकेव ॥ ७५^ ॥ 
व्या ।' गोरोचनेस्यादि । गोरोचनागौररुषिः --गोरोचनेव गैरी पीता 
रुचिः सोभा यस्याः सा ; "पीतो गौरो हरिद्राभः › इयमरः । षटूपद्श्या- 
मल्केरपाशा--षट्‌ पदानि येषां ते षटूपदाः भ्रमरा इव ; ˆ षट्पद- 
भ्रमरारूयः' इयमरः ; रयामलाः कष्णाः ; ‹ काररयामकमेचकाः' इल्यमरः ; 
केशपाशः केशकलापाः यस्याः सा ; ‹ पाशः पक्षश्च हस्तश्च कडा- 
पाथः कचात्परे › इयमरः । धुमोद्धमैः धमानामुध्वैगतिमिः । ध्रूतरता- 
ग्रभागा ---धू्तरितः मलिनः अश्रमागः यस्याः ता। मान्योदया-- मान्यः 
उदयः अभ्युदयः प्रादुभौवश्च यस्याः प्न । मङ्गकदीपिका मङ्गलस्य 
दीपिका ॥ ७५ ॥ 
| अधीसिकां भतरनन्यलमभ्यां 
भद्रासने सैव परं प्रपेदे । 
अन्याः  किमहन्तय पहाय लक्ष्मीं 
वक्षोनिवासं मधुसूदनस्य ॥ ७६ ॥ 
व्या ॥ अधां्िकामिति। अरीसिकाम्‌ -अर्घासन स्थितिम्‌ ; अधम्‌ 
आसिकाया इति विग्रहः! अनन्यरभ्याम्‌ अन्यैररूभ्याम्‌ । भद्रासने 
` मङ्खर्छसिहासने। वक्षोनिवासम्‌ उरसि स्थितिम्‌ । मधुसृदनस्य-- 
मधुं सूदयतीति मधुस्‌दनः तस्य ; विष्णोः ।॥ ७६ ॥ 
मही पति्मन्यगुणोज्वसायां 
तस्यां महिष्यां तनयाभिखाषी । 





` गृहाभा- ©, ट, 
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प्रदीपधपप्रमरवैः पदार्थे 
स॒ दंवत{रधनतत्परंऽमत्‌ | \७५७ ॥ 
व्या ॥ महीपतिरेति। मान्यगणोज्वलायाम्‌-- मान्याः इध्याः 
ये गणाः सीरशल्यादयः वैरुज्वलायाम्‌। तनयाभिराषी--तन्यं पुत्र 
मामकषतात तादशः। प्रदीपधूपप्रमुखैः दीपधूपाोभेः। पदार्थे 
पूजो पकरणद्रन्यैः 1 देवताराधनतत्परः-- देवताया आराधने तत्परः 
आसक्तः 1; ७७ ॥} 
ममज्ज तीर्थेषु जजाप मन्त्र 
ततान दानानि तपश्चकार । 
ञुश्राव धम सजनं सिषेवे 


पुत्रहेतोः सह॒ धमपलन्या ॥ ७८ ॥ 
व्या ॥ ममजेति । तीर्थषु पुण्यजरषु । पुत्रहेतोः पुत्रकारणात्‌ ॥ 
७८ ॥ 
इति गतवाति पुण्येर्दधिदीर्थेऽपि काले 
पतिरवनिपतीनां पत्ररल्लं न भेजे । 
तदपि च ववृधे तत्म्राथैना तस्य प॑सां 
विरमति न 1&€ यत्नः कायेसिष्धेः प्रस्तात्‌। ७९ ॥ 
इति बुद्धो षाचायविरषिते पद्यच्रूडामाणेनान्रि महाकाव्ये सिद्धाथ- 
चरिते प्रथमः सर्म: ॥ 
इतीति ¦ दीर्घदीर्घै दीधौदीर्धे ; अतिदीरं इत्यर्थः । पुत्ररलम्‌-- 
पत्रश्नेष्ठम्‌ ; °रल्लं स्वजातिश्र्टेऽपि: इत्यमरः ¦! तदपि कारूवेरम्बस- 
चेऽचि । तत्प्रार्थना तस्य पुत्रस्य प्राथना। परस्तात्‌ पुत्रम । सामा- 
न्यरूपेण विश्चेषस्षमथेनङूपो ऽथान्तरन्यासः । मालिनी छत्तम्‌ ; ° ननमय- 
ययुतेयं मालिनी भोगिरोकैः". इति लक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 


इत पद्यच्डामाणन्याख्याया दापकाख्याया नयमः समः समाप्तः 





' केम. ५. 


श्रीः. 
द्ितीयः समैः 
तत्रान्तरे जगति पुवीनोमित्तमासीद 
दष्टा तददुतममलेगणाः समेताः । 
सवज्ञतावसर एष उवेति वक्र 
जग्मुः पुरी सुरगुरोस्तुषिताभि धानाम्‌ ॥ १ ॥ 


व्या | तत्रान्तर्‌ इति । तत्रान्तरे तस्मिन्नवसरे ; ° अन्तरमवकारा- 
वधिपरिधानान्तर्धिमेदतादर््ये। हिद्रात्मीयविनाबहिरव सरमध्येऽन्तरात्मनि 
च 1\' इत्यमरः । पवेनिमित्तम्‌ बुद्धावतार प्राननिमित्तम्‌ । समेताः सङ्गताः। 
सर्वज्ञतावसरः सवेज्ञतायाः बुद्ध भावस्य; सर्वज्ञः सुगतो बुद्धः ' इल्यमरः, 
अवसरः अनुकूलकालः । तुषिताभिधानाम्‌ -- तुषित इति सौगतसमये 
कस्यविदेवल्ोकस्य नाम; अत्र तु तत्रस्थां पुधीमभिदधाति; तुषिते 
अभिधाने नान यस्यास्ताम्‌ । अस्मिन्‌ सर्भ वसरन्ततिरुका वृत्तम्‌, ‹ उक्ता 
वसन्ततिलका तभजा जगौ गः इति रक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


पङ्कः पद्यैः छुलकेन तुषिताख्यनगरी वणेवति-- 
उततुङ्गनीरुमणिमन्दिरिजुम्भमाण- 
रोचिश्छटाच्छुरणशाद्लितान्तरिक्षाम्‌ । 


प्रक्रीडमानमुगरावविलोरूढष्चि- 
चछायासमृचचरुनचन्द्रकितोपकण्ठाम्‌ ॥ २ ॥ 


न्या ॥ उत्तङ्गेत्यादि । उनतुङ्गनीरूमणिमन्दिरजम्भमाणरोचिश्छ्टा- 
च्छुरणशाहकितान्तरेक्षाम्‌--उन्तुङ्गम्‌ उन्नतं यन्चीरूमणीनाम्‌ इन्द्रनीरानां 
मन्दिरं गृहं तस्मात्‌ जुम्भमाणा वधमाना या रोविश्छटा कान्तिपरम्परा 
तस्याः छ्ुरणेन व्थापनेन शाद लितं, शादा अस्मिन्‌ सन्तीति शाद्टकत, 
तथाकृतं शादर्तिम्‌; तादशम्‌ अन्तरिक्षं गगनं यस्यां ता । मक्रीडमान- 


५} ~ 
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मुगशावविलोलदष्टिच्छायासमुच्चरनचन्द्रकितोपकण्ठाम्‌-प्नक्रीडमानानां 
विंहरणशीलानाम्‌ ; ताच्छीस्ये चानश्‌ ; मृगशानानां मृगरिशनां विखो- 
खा या दृष्टयः तासां छायायाः समुच्वरुनेन चन्द्रकितः मेचकितः 
उपकण्ठः प्रान्तदेराः यस्यास्ताम्‌; ‹ समौ चन्द्रकमेचकरो ' ˆ उपकण्ठा- 
न्तिकाम्यणौम्यग्राः › इत्युमयत्रामरः ॥ २ ॥ 
लीरखाचकोररसनाचरूलिह्यमान- 


+ (~ र 


प्रासाददन्तवलभीकिरणप्ररोहाम्‌ । 
तियकप्रवृत्तमणितोरणदीर्धरश्मि- 
मालावलीगुणितवन्दनमाछिकामभाम्‌ ॥ ३॥ 


न्या ॥ रीलेलयादि । लीखाचकोररसनाचरलिद्यमानप्रासाददन्त- 
वरुभीकिरणप्ररोहाम्‌- रीखाचकोराणां रीखार्थचकोरपक्षि णां रसना 
जिह्मः लिद्यमाना आखाद्यमानाः मासादे स्थिताया उन्तवलम्याः दन्त- 
मयगोपानस्याः, (गोपानसी तु वृभीं? इत्यमरः, किरणप्ररोहाः 
रशमयङ्ुराः वस्याँ ताम्‌ । तिथक्मवृत्तमणितोरणदीर्धरक्षिमिमाखावरीगुणि- 
तवन्द्‌नमालिकाभाम्‌-- तियेकप्रवृत्ता तिरःमरसारिणी या मणितोरणस्य 
रलमयबहिद्यीरस्य,  तोरणोऽखी बहिषद्धीरम्‌ › इत्यमरः, दीर्घाणां रश्ि- 
माङनामावल पङ्कः; तया गुणिताया आवृत्ताया वन्दनमाछिकाया 
मङ्गल्यदान्नः आभा यस्यां ताम्‌; ` तोरणोर््व तु मङ्गल्यं दाम वन्दन- 
माछरेका ' इति हेमचन्द्रः । सा च रम्भास्तम्भचतुष्टवेष्टिताञ्नपत्ररचिता 
माखा॥२॥ 


श्िज्ञानपचशरचक्रितकार्मुकज्या- 
सतद्भारवेगचलिताध्वगवामनेत्राम्‌ । 

द पान्धदिग्गजक पोखमदभवाह- 
कछछोलिनीसलिलकदमितपरतोरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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व्या ॥ शि्रानेत्यादि । शिज्ञानपश्च शरचक्रितकाभुकञ्याज्ञङ्कारवेग- 
चकिताध्वग वामनेतराम्‌--शिज्ञान खनन्ती या पचशरस्य मारस्य चक्रितं 
कृण्डलीकूतं कर्मणे प्रभवति कार्मुकं धनुः तस्य ज्या मौर्वी, मौर्वी ज्या 
रिज्ञिनी गुणः" इत्यमरः, तस्य ज्ञङ्कारस्य वेगेन चिता उद्धिाः अध्व- 
गानां प्रोषितानां वामनेत्राः खिथः यस्यां ताम्‌ । दर्पीन्धदिग्गजक पोल- 
मदप्रवाहकलछीकिनीसलिलकदंमितप्रतोलीम्‌-- दर्पेण गर्वेण अन्धानां 
दिग्गजानां के पोरेषु यो मदप्रवाहः स एव कषटोछिनी नदी तस्याः 
सलिरेन कदमिता पद्किखा प्रतोरी रथ्या यस्यास्ताम्‌ । समासान्तवि- 
धेरनिलयल्वान्न कप्‌ ॥ ४॥ 


राम्पासहसरचतुरश्रसरोरुहाक्षी- 

देह मभापुनरूदीरिंतदीपमालाम्‌ । 
धस्थलोपरिसमुच्क्तवेनयन्ती- | 
चीर्नाद्चकाककितदिरग्बनितावगुण्ठाम्‌ ॥ ५ ॥ 


= 
1 


व्या ॥ राम्पत्यादि । चम्पासहस्रचतुरश्रसरोरुहा्षीदेहभमापुनरुदी- 
रितदीपमारम्‌--शम्पानां विद्युतां, “ शम्पा शतद्वदा ह्वादिनी ' इत्यमरः, 
सहस्रस्य चतुरश्राः अन्युनानतिरिक्ताः; समा इतिं सावत्‌; याः सरो 
रुहाक्नीणां देहमभाः ताभिः पुनरुदीरिताः पुनरुक्ताः दीपमाल्परः यस्यां 
ताम्‌ । सौधस्थरोपरिसमुच्छितविजयन्तीचीनांशुकाक छितदिग्व निताव- 
गृण्ठाम्‌-- सौधस्थकस्य भरसाददेशस्य उपरि समुच्छिताया वैनयन्त्याः 
पताकायाः चीनांश्ुकेन पट्धाम्बरेण आकछितः रुतः दिग्बनिताया 
दिगङ्गनाया अवगुण्ठः आवरणं यस्यां ताम्‌ ॥ ५॥ 


पुष्पावचायवलमानपुराश्धिवगे- 
पीनस्तनोन्नतिविकल्पितकेलिशेल्ाम्‌ । 
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माकन्दकोरकगलन्मकरन्द पूर- 
धारानुबद्ध पुनरुक्ततटाकतीयाम्‌ ॥ & ॥ 


व्या ॥ पुष्पेव्यादि । पुष्पाक्वायवलमानपुर न्ध्म पीनस्तनान्न तिवि- 
क ल्पितकेल्दिकाम्‌-- पुप्पाणामवचायाय ल्वनाय वमान उद्धतेमानः य 
पुरन्ध्रीणां कुटुभ्बिनीनां वर्गः; तस्य पीनयोः पीवरयोः स्तनयोरुन्नत्या विक- 
ल्पितः संदिग्धः केङशिलः क्रीडाशैलः यस्यां ताम्‌ । माकन्द्कोरकग- 
छन्मकरन्दपूरधारानुबद्धपुनरुक्ततटाकतोयाम्‌ -- माकन्दकोरकेभ्यः चूत- 
मुकलेभ्यः गलन्त्यः स्ववन्त्यः मकरन्द पूराणां धाराः मधुप्रवाहसन्त- 
तयः ताभिरनबद्धम्‌ अनुसुतम्‌ अतएव पुनरुक्तं दहिगुणितं तटाकतोयं 
यस्यां ताम्‌ ॥ & ॥ 


शृङ्गारमण्डपशिरोनवरलतेजः- 
संचारसंचितशतक्रतुचापशामाम्‌ । 

मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजात- 
संतानसंहृतदरिद्रकथाप्रसङ्गाम्‌ ॥ ७ ॥ 


व्या ॥ शृङ्गारेत्यादि । शृङ्ारमण्डपशिरोनवरततेजःसंचारसंचित- 
शतक्रतुचापशोभाम्‌--शृङ्गारमण्डपस्य रखीखामण्डपस्य शिरसि चचि- 
तानां नवरलानां तेजःसंचारेण कान्तिप्रसरेण संचिता सम्पादिता शतक्रतु- 
चापस्य इन्द्रधनुषः शाभा यया ताम्‌ । मन्दारकस्पहरिचन्दनपारि- 


जातसतानसंहतदरिद्रकथाप्रसङ्गाम्‌-- मन्दारादिभिः पच्भिः देवदक्चैः 
सहतः अपहतः दरिद्रा इति - कथाप्रसङ्गः दारिद्यविषथकन्यवहारः 


यस्यां ताम्‌ ।॥ ७ ॥ 


तत्र स्थेत सुरगणा ददशुस्तमेनं 
सिहासने विविधरत्ररिलानिनद्धे । 
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विभ्राजमानवहधात विचित्रवर्णं 
मेरोभगेन्द्रामिव सानतटमदेरो । < ॥ 


व्या ॥ तत्रेति । एनम्‌ सराधेपम्‌ । विविधरत्ररिलानिवदे--- विवि 


[द] 
~ © [कष्य 


धामः रतरूपशिलाभिः निबद्धं निर्मिते । विभ्राजमानवहधात्‌ विचित्रवर्णे --- 
विभ्राजमानैः दीप्तैः बहुमिधौतुभिः गेरिकादिगििः विचिववर्णे शाबलवर्े॥। < 
त्रयोधि्यत्या पचः तुषिताधिपं वणैवति-- - 
माणिक्यमोल्िविलमीसविधस्थितेन 
मान्येन मङ्गल सितातपवारणेन । 
पर्वाचरुस्य सुषशं मणितुङ्गशङ्ग- 
सं लक्ष्यपृणेश शिनः परतिपक्षयन्तम्‌ ।॥ ९ ॥ 
व्या! माणिक्येत्यादि । माणिक्यमोकिवलभीसविधस्थितेन- माणि 
क्यमयः मौीरछिः रिरोभागः यस्यास्तस्या वरूभ्याः गोपानस्याः सविधे 
समीपे स्थितेन। मङ्गखसितातपवारणेन-- मङ्गलार्थं यत्‌ सितं धवलम्‌ 
आतपवारणं छत्रे तेन । मणितुङ्गशज्गसलक्षयपू्णशाशिनः--मणितुङ्गशज्ञ 
मणिमये. उन्नते शृङ्गे संलक्ष्य: सम्यक्‌ प्रकाशमानः पूर्णशशी पृणेचन्द्रः 
यस्मिन्‌ तस्य । सुषमां शोभाम्‌ । प्रतिपक्षयन्तम शात्रुवन्तम्‌ ; तत्सदश- 
मित्यर्थः ॥ ९ ॥ 
प्रल्यग्रहाटकशिखाफलकायतस्य 
फास्यलस्य परितः भरसृते्भयूखैः ॥ 
आशाविरारूनयनाननमण्ड ना(खा)ना- 
माकल्पयन्तामिव कान्तिसुधाविमागम्‌ ॥ १०॥ 
व्या ॥ प्रयग्रेत्यादि । म्रत्यग्रहाटकशिखाफरूकायतस्य-- प्रत्य 
नूतनम्‌ ; सद्योद्धुतनिषिक्तमित्य्थैः, ‹ प्रत्यग्रोऽभिनवों न्वः ' इत्यमरः, 
यत्‌ हाटकशिराफङ्कं स्वणेशिरातलम्‌, " हिरण्यं हेम हाटकम्‌ इत्य- 





` संक्षिप्त. 7. | ° मज्जना, ४. 
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मरः, तह्दायतस्य विशालस्य । फालस्थर्स्य कलाटदेश्स्य । साशा- 
विदयालनयनाननमण्डलानाम्‌ -- आशा दिशः, ‹ आशाश्च हरितश्च ताः! 
इत्यमरः, ता एव विश्चालनयना विशाराक्यः सिसः, तासामाननमण्ड- 
खानां मुरमण्डलानाम। आकल्पयन्तम्‌ कुवेन्तम्‌ । कान्तिसुषाविमागम्‌- 
कान्तेरेव सुधायाः विभागं विभजनम्‌ ॥ १० ॥ 


आयामशालिभिरमन्ददयासमुद्र- 
वेाजलेषु विहरद्धिरपाङ्गपतिः । 
आपादयन-तममरापिपराज्यलक्षम्याः 
क्रीडासरोरुहूततीरिव दिङ्मुखेषु ॥ ९१ ॥ 


ञ्या॥ आयामेव्यादि । आयामशाच्छिभिः विस्तृतः । अमन्द दया- 

समुद्रवेखाजलेषु--अमन्दावा अधिकाया दयाया एव समुद्रस्य वेला- 

छेष विष्डनङेषु। अमराधिपराञ्यटक्षम्याः देवराज्यश्रियः। कीडापरो- 
रुहततीः क्रीडापद्मपरम्पराः । दिङ्मुखेषु देशामय्रमा्षु ॥ ११॥ 


आकाशकन्दरदरीषु वितायमानै- 
रानन्दमन्दहसितैरधिकभरसन्नः । 

तंघुक्षणाय निनकर्तिपयःपयोधेः 
सपादसन्तमिव शान्वतमिन्दुखोकम्‌ ॥ १२ ॥ 


व्या | आकाक्चेत्यादि । अकाराकन्द्रदरीषु-- आकाशस्य कन्दरा 
विवरा एव दर्थः गुहाः तामु । वितायमानैः विस्तार्थमाणेः; ‹ तनोतेर्यकि" 
ति अन्तादेश आकारः । आनन्दमन्दहसितैः- आनन्दजमन्द्‌- 


हासैः। अधिकम्नसच्ैः अतिनिर्मलैः। संधृक्षणाय वर्धनाय । निनकीर्तिपयः- 
पयोपेः--स्वकीर्तैरेव क्षीरनिषेः। शाश्वतम्‌ सनातनम्‌ ॥ १२॥ 
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अम्प्णवार्तिभिररूचिममाक्तेशोभै- 
रात्मीयनिम्बसदशैः सह मित्रवभैः | 
आभाषणेष्वधरविद्रुमरागलक््या - 
दन्तःस्फ़रन्तमनुरागमिवोदविरन्तम्‌ ।॥ १३ ॥ 


व्या | अभ्यर्णेत्यादि । अम्यणवर्बिभिः समीपे स्थितैः । अक्रचिम- 
मक्तिशोमैः--अकूतिमा नैसर्गिकी भक्तिशोभा येषां तैः । आत्मीयविम्न- 
सदेः स्वप्रतिनिम्बसमेः । अधरविद्वुमरागछक्ष्यात्‌---अधर एव विद्मः 
प्रवाकः तस्य सागस्य रक्तवणस्य रुक्ष्यात्‌ व्याजात्‌, ‹ व्याजोऽपदेशो 
लक्ष्य च › इत्यमरः । उदिरन्तम्‌ बहिः भकटयन्तम्‌ ॥ १३॥ 


आनन्दवाष्पजलजनेरदष्टिपात- ` 
मभ्यु्टं सत्पुरुक भूषितगण्डरेर्वम्‌ । 

आकणयन्तमभिजातनिजापदान- | 
मग्रे कुशीरुवगणेरभिगोयमानम्‌ ॥ १४ ॥ 


व्या ।! आनन्देलयादि । आनन्दबाष्पनल्नजेरदष्टिपातस्‌--आ- 
नन्दबाष्पजरेन आनन्दाश्रणा जजर: शिथेकः दष्टिपातः कटाक्षपतनं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । अभ्युछ्छसत्पुलकभरूषितगण्डरेरवम्‌--अभ्युदसता 
उद्रच्छता पुलकेन राीमा्ैन भूषिता गण्डरेरवा गण्डलेरवा यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ । अभिजातनिनापदानम्‌--श्रेष्ठं निजं चरितम्‌ । क्ुशीरुवगणः 
गायक्वर्गेः; “ गायक स्तु कुरीख्वाः ` इत्यपरः ॥ १४ ॥ 


कसर्पद्रमप्रसवकल्पितकणेपूर- 
रिन्छोलिकाविगकितिमैकरन्द प्रः । 





` ठक्ष्म्यामन्त :. ५. रठष्षम्याश्चान्तः. £. 


44 पद्यज्डामणो 


बाहरद्वयस्य महनीयपराक्रमस्य 
वीराभिषक्महिमानमिवाचरन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ कल्पद्रमेत्यादि । कल्पद्रुमप्रसव कृस्पितकर्णपूरारिञ्छोरिका- 
विगस्तिः--कल्पदरमाणां प्रसवैः पुष्पैः , ‹ स्याइत्पादे फे पुष्पे प्रसवो 
गभभमोचने › इत्यमरः, कलिपताम्यः रचिताभ्यः कणप्राणां कणीवतंसानां 
रिज्छोलिकाभ्यः पङ्किभ्यः, ° रिज्छोरी पङ्किरावली › इति त्रिकाण्डशेषः, 
विगकितः निस्सुतैः। मकरन्दपुरैः मकरन्दानां प्रवाहैः ; ‹ मकरन्दः पुष्प 
रसः › इत्यमरः, “पूरः स्यादम्मतां द्धौ ' इति हेमचन्द्रः । महनीय 
पराक्रमस्य - महनीयः पूजनीयः प्रक्रमः विक्रमः चस्य तस्य । वीरामि- 
षेकमहिमानम्‌--वीराणां तेजःप्रकाशकस्याभिषेकस्यातिशयम्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्तङ्गवाहयुगलोदयशौकनात- 
तेजोदिवाकरयशोहिभरश्िश छम्‌ । 

आतन्वतारुणसितोपखनिर्भितेन 
मङ्गस्यकुण्डलयुगेन मनोज्ञगण्डम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्या ॥ उच्ङ्गत्यादि । उतुङ्गबाहुयुगलोद यशैकजततेजोदिवाकरय- 
शोहिमरश्मिश ङ्गाम्‌--उचुङ्गमुन्नतं यत्‌ बाहोयगलं तदेव उदयदैलः 
पर्वैपर्वतः तस्मात्‌ नाती, वौ तेज इति दिवाकरः यश इतिं हिमरदिमश्च, 
तयोः शकम्‌ । अरुणतितोपलनिर्मितेन-- अरुणः रक्तवर्णैः सितैः धवैः 
उपः रलैः, ‹ उपो ग्रावरलयोः ' इतिं हेमचन्द्रः, निर्मितेन खचितेन । 
मङ्गल्यकुण्डलयुगेन--मङ्गल्ययोः मङ्गलकरयोः कुण्डरयोः कणौभरणयोः 
युगेन द्येन ॥ १६ ॥ 


मन्दारपुष्पकरिकापरिकस्िितेन 
माल्येन मान्यमुजन मध्याविरुम्बितेन । 
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कृण्ठन्नणादिमुश्वगलत्व ररक्त धार- 
मादशयन्तमिव मेत्रवखावतारम्‌ ॥ १७ ॥ 

व्या ॥ मन्दारेत्यादे । मन्दारपुष्पकलिकापारिकाल्पितेन--मन्दा- 
रस्य पुष्पकलिकाभिः मुक्ः परिकल्ितेन रचितेन । मान्यमुजमध्य- 
विलम्बितेन - मान्यं पूज्यं यद्भूनमध्यं वक्षः तत्र विरम्बितेन । कण्ठ- 
मणालिमुरव गत्वररतनधारम्‌-- कण्ठ एव प्रणालि जलमार्गः तस्या मुखात्‌ 
गत्वरा निस्सृता रक्तथारा यस्य तम्‌ । मेत्रवलवतारम्‌ -- सत्रं बं 
यस्य तस्य बुद्धस्य अवतारं भूमौ आविभौवम्‌ । वुदस्य गृभ्रकूटवास- 
काठ खदायादेन शत्रुणा देवदत्तेन रिस्पिद्टारा प्राहतेन कूटयन्त्रेणा- 
विद्धात्कण्ठाद्रक्तपघ्रावहः प्रातरादेति सौगतममयकथावानुसंषेया ॥ १७ ॥ 


अभ्युद्रतैररुणरागमनो ऽभिरामे- 
रामुक्तरलवलयाद्कररश्मिजालेः | 
निर्भिद्यमाननिजशो्य॑महःपरवाल- 
संछादिताविव मुनौ विटपी दधानम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्या \ अभ्युद्रतैरिति । अम्बुदतैः बहिर्निस्सुतैः । अरुणराममनोऽ- 
भिरमैः--अरुणरागेण रक्तवर्णेन मनाज्ञैः । आमुक्तरलवल्याङ्रराश्मि. 
नाङैः--आमुक्तयोः विधृतयोः रतवल्यथोः रलकटकयोः अङकरैरिव 
स्थितैः किरणस्तमूडैः । निर्भिद्यमाननिजौर्यमहःप्रवाकतछादितौ-- 
निगभद्यमनिः बहिरुत्थितैः निनयोः शौयमहतोः वीयतेजसोः भ्रवारैः 
तंछादिती आडतौ । विटपौ शाखे ॥ १८ ॥ 
अङ्गैरमन्द ह्रिचन्दनपङ्कलिपे व 
रम्यन्तरेषु कतक क्ुमपत्रलरवैः । 


[ १ त नीवि 
[1 


` गह्वर. र. 7. ˆ रन. ४. "0. मुजाविटपी. ए. 
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पश्चीन्द्र चश्चुपटपाटनजजराङ्गं 
जीमृतवाहनदशामिव दशयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


ठ्या ॥ अङ्कैरिति । अमन्दहरिचन्द न पङ्कालितिः अमन्दं निनिडं 
यथा तथा हरिचन्दन पद्धुन लित रूषितैः । छूतकुश्चमपतरेरवेः -- रताः 
कुङ्कमानां पत्राः पत्रावलयः येषु तैः । पक्षीन्द्चनुपुटपाटनजर्ज- 
रङ्गाम्‌-पक्षनद्रस्य गरुडस्य चश्ुपुटेन त्रोस्यप्रेण, ‹चनुखरोटिरूमे 
सियाम्‌! इत्यमरः ; चत्पाटनं विदारणं तेन जजेराणि शिथिलानि 
अङ्गानि यस्वां ताम्‌ । जीमूतवाहनदशाम्‌ जीमूतवाहनस्य गन्धवेराजस्य 
दशाम्‌ अवस्थाम्‌ । पुग किरु जीमूतवाहनः समयसंरक्चणाय गरुडस्य 
आहारतेन समागतं शङ्कचूड नामानं सर्प दथया संरक्षितुं सशरीरं गरुत्मते 
आहारचेन दत्वा रक्ताप्टुतररीरोऽमृदिति कथात्रातुसंपेया ॥ १९ ॥ 


नानाविधाभरणरलमरीचिदण्डे- 
दिच्ण्डलेषु परितः परिजुम्भमाणेः । 
जगामिबोधि पदवे मवचिहभूता - 
मृदिभ्रदशनधुरामिव शिक्षयन्तम्‌ ॥ २० ॥ 
व्या ॥ ननेत्यादि । नानाविधाभरणरलमरीचिदण्डेः-- नानाविेष 
विचित्रेषु आभरणेषु यानि रलनि तेषां मरीचिदण्डेः दण्डसद्टशैः किरणैः। 
भगामिवोधिपदवेमवविह्वभूताम्‌-- आगामि भावि यद्भोधेपदं बोधिस्था 
नम्‌, बोधिनाम समाधिमेदः, ' बोधः पति समाश्च भेदे पिप्पकुपादपे 
इति मेदिनी, तस्य वैमवस्य महिप्नः चिद्वमतां रक्षणमूताम्‌; दण्डधार 
णस्य यतिचिहत्वादितिं मावः । ऋद्धिप्रदशनधुराम्‌-तमाहमदर्शंनमेव 
धूः ताम्‌ ॥ २० ॥ 
आपादपद्ममभितः मविजृन्मिताभि- 
रम्भाजरागपततकाभरणप्रभाभिः । 
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तस्मात्नमृत्युपरिभाविमानित्वमुद्रा 
काषायधारणकलामिव शीलयन्तम्‌ | २१ ॥ 

व्या ॥ आपादेत्यादि । आपादपश्मम्‌ -पादारविन्दममिन्याप्य भ्र- 
विजुम्मिताभिः व्याप्तामिः । अम्भोजरागपतकामरणनभामिः--जम्भो- 
जरागाणां पञ्चरागाणां, तैः खचितानामिव्यर्थः, पतकामरणानाम्‌ आभरण- 
विशेषाणां प्रभाभिः कान्तिाभेः । तस्मात्मभृति तत आरम्य । उपरि 
भाविमुनित्वमुद्राम--उपरिभाविनः भविष्यतः मुनित्वस्य मुद्रां लक्षणम्‌ । 
काषायधारणकराभ---कषायेण रक्तं वच्े काषायं तस्य धारणमेव 
कला शिल्पम्‌ । शीरयन्तम्‌ अभ्पस्यन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


मक्रान्तसौधवकरूमीपणिप॒त्रिकेण 
वक्षःकवाटफरूकेन मनोहरेण । 
साक्षादुरःस्थरुविहारिसमुद्रराज- 
कन्यस्य केटमरिपोः कलयन्तमामाम्‌ ॥ २२ ॥ 


भ्या ॥ संक्रान्तेत्यादि। संक्रान सौधवलमीमणिपुत्रिकेण -- स ङ्कान्त। 
प्रतिफल्िता सौधस्य वलभ्यां गोपानस्यां स्थिता मणिपुत्रिका  रल- 
प्रतिमा यस्मिन्‌ तेन । वक्षःकवाटफलकेन--वक्षः उरः कवाटस्य फक 
मिव तेन ; “उरो वत्सं च वक्षश्च ` ` कवाटमरः तल्ये› इत्युमयत्रा 
मरः। साक्षात प्रत्यक्षस्य । उरःस्थलविहारित्तमृद्रराजकन्यस्य --उरःस्यठे ` 
वक्षति विहारिणी विंहरमाणा समुद्रराजस्य क्षीदलन्धेः कन्या लक्ष्मीः 
यस्य॒ तस्य । कैटभरिपोः विष्णोः । कलयन्तम्‌ कुर्वन्तम्‌ ॥ २२॥ 


निष्यन्दमानमकरन्दनिरन्तरेण 
रक्तोत्पलेन करपट्नलाल्तिन । 


\ रब्रात्प. 7. 
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सद्यो विपाटनगलद्रषिरारूणेन 
नेत्रोत्परेन शिबिराजमिवोपरक्ष्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


न्या | निम्यन्दमानेत्यादे । निष्यन्दमानमकरन्द निरन्तरेण-- 
निष्यन्दमानैः प्रख्वङ्धिः मकरन्दः निरन्तरेण नीरन्प्रेण । रक्तोत्परेन 
कोकनदेन। करपङ्नलारितेन --करौ पङ्कजे इव ताभ्यां लाछितेन आद- 
तेन ! सद्योविपाखनगछ्दुधिरारुणेन --सयः सपादे विपाटनेन विदारणेन 
गलता रूधिरेण रक्तन अरुणेन अरुणवर्णेन । तेत्रोत्परेन नयना- 
व्जेन । उपलक्ष्यम्‌ अनुमेयम्‌ । पश किल शिविचक्रवर्ती अम्वाग 
ताय कस्मेचिद्धिनाय स्वीयनवनद्वयमुत्पाट्य दत्तवानिति कथात्रानु- 
सन्धेया ॥ २३ ॥ 


अञ्वचन्दनविसूत्वरगन्धरो मा- 
दालोयसानमरिन(ममिता निकायम्‌ । 
(9, 


अन्ञानगादतिमिरोघपमिवान्तःरस्थं 
तेनेव दिश्रु नितरामपसारयन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


न्या ॥ आरपेत्यादे। अलेपचन्दनविसुत्वरगन्धलोभात्‌--आङेप 
चन्दनात्‌ अनुलिततचन्दनात्‌ विषूत्वरे प्रसरणे गन्धे सौरमे ल्मोमात्‌ । 
जलीयमानम्‌ आश्किष्यमाणम्‌ । अलिनां अमराणाम्‌ ` मधुङिण्मधुपाः 
लिनः ° इत्यमरः । अमितः पाश्वदधये ¦ निकायम्‌ संघम्‌ ; ' निका- 
यः संदसङ्घयोः' इति हेमचन्द्रः। अज्ञानगाट तिमिरौषम्‌-- अज्ञानमेव 
गाढतिमिरम्‌ गाढान्यकारः › तस्य जोधं समूरम्‌ । अन्तरस्थम्‌ हार्दम । 
तेनेव पूरवोक्तरक्तोत्परेनैव । अपतारयन्तम्‌ दूर्यकुर्वन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


~-------------“ ~~न ~न 





` न्ति, ण. 
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आशामुखपरसुमरेराभेनन्द नीये. 
राश्रर्धसंहननकन्तिसुधाप्रवाहैः | 
आष्ावयन्तमिव निजरराजलोक- 
मात्मप्रतापतपनातुरमान्तकस्थम्‌ ।॥ २५ ॥ 
व्या 1 आश्षेत्वादि । आशायुखप्रसुमरेः --आशामुखेषु दिङ्मुखेषु 
प्रसृमरैः व्यापनशील: । आश्रर्यसहननकान्तिसुघाप्रवहैः-- आश्चर्यस्य 
सहननस्य शरीरस्य, “ गात्रं वपुः संहननम्‌ › इत्यमरः, कान्तिरेव 
सुधा तस्थाः भरवाहैः । आष्ावयन्तम्‌ कछापयन्तम्‌ । निर्जरराजरोकम्‌ 
सुरश्रष्ठानां जनम्‌ । आत्मप्नतापतपनातुरम्‌.--आत्मनः प्रताप एव 
तपनः सयः, “ तपनः सविता रविः" इत्यमरः, तेनातुरं संतप्तम्‌ । 
अन्तिकस्थम्‌ समीपस्थम्‌ ॥ २५ ॥ 
आरोखबाहुवरूयस्वलनारवार- 
वाचालिताखिरुहरिन्मुरवमण्डरीभिः । 
आरादमत्यपु रवारविलासिनीभि- 
राधूयमाना्ेतचामरचक्रवाटम्‌ ॥ २६॥ 
व्या ॥ आरलेत्यादि । आलोलबाहुवरख्यस्यल्नारवारवाचास्ता- 
खिरुहरिन्मरवमण्डरीभिः--मारोलखानां चच्चलानां बाहोवेलयानां स्छल- 
नेन परस्परं सघदनेन य आरवः शब्दः तेन अरं द्रतं यथातथा, ' ख्धु 
क्षिप्रमरं दतम्‌ ” इत्यमरः, वाचालितामे सुश्वरिताने अखिरखानां 
हरिन्मुरवानां मण्डल्यो याभिस्ताः ; समासान्तविधेरनित्यत्वान्न कम्‌ । 
अमर्त्यपुरवारविखातसिनीभिः --अमलयपुरे देवन गरे स्थिताभिः गणिकाभिः; 
£ वारस्री गणिका वेश्या” इत्यमरः । आधूवमानातितचामरचक्रवालम्‌-- 
आधूयसानं वीज्यमानं सितां धवानां चामराणां चक्रवाङं मण्डलं 
यस्मिन्‌ तम्‌ ॥ २६ ॥ 


~~~ 


२ वर्‌. 
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वक्षः स्थलेन वलूमानमनोन्ञहार- 
तारावलीवरूयिना गगनोपमेन । 

आकाशसिन्धुलहरीपरिरभ्यमाण- 
माभासयन्तममराद्वितसावरेपम्‌ ॥ २७ | 


व्या ॥ वक्षःस्थलेनेति । वलमानमनोज्ञहारतारावलीवलयिना-- 
वलूमाना छुठन्ती मनोज्ञा च या हारतारावरी तारावलीतदटशदहारः हार- 
सदशतारावली च, तस्या वलयः अस्मिन्नस्तीति तद्वता । आकाश 
सिन्धुुहरीपारेरभ्यमाणम्‌-आकारासिन्धौः देवनद्याः कुहया प्रवाहेण 
आश्छिप्यमाणम्‌ । आमास्यन्तम्‌ परिहसन्तम्‌ । अमरद्वितटावरेपम्‌ 
अमराद्रेः मेरोः तटस्य अवकेपं गवम्‌ ॥ २७ ॥ . 


अम्भोरुहाकूतिमभङ्गरपद्नराग- 
ङ्गीभिरारचितमद्धुतपाद पीठम्‌ । 
दानाभिभ्‌तनतपन्मनिपिप्रकाचं 
सव्येतरेण चरणेन परामुशन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


व्या ॥ अम्भीरुहेयादि । अम्मोरूहारूतिम्‌ पद्माकारम्‌ । अभङ्गर- 
पद्मरागभङ्गीमिः--अभङ्गराभिः अक्षयाभिः प्मरागाणां भङ्गीभिः विच्छि- 
ततिभिः । आरवितम्‌ निर्भेतम्‌ । अद्भूतपादपीठम्‌--अद्धृतम्‌ आश्चर्ं 
पादपीठं पादविन्यासपीठम्‌ । दानाभिमूतनतपद्मनिषिप्रकाशम्‌-- दानेन 
अभिभूतः धिकृत नतः पादनग्रश्च यः पद्मनिधिः नवसु निधिषु 
अन्यतमः तस्येव भकाशों यस्य तत्‌ । सव्येतरेण दक्षिणेन । पराम 
शन्तम्‌ र्एशन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


अङ्खैरखक्तकरसद्युतिहारिणीमि- 
रम्युद्रताभिररुणाङ्गखिदीषितीभिः । 
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वन्दारुदेववदनाम्बुन बोधनाय 
बालात पन्नसरवषेमिवाचरन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


९4 (न ® व 


न्या ॥ अङ्करिति । अङ्घेः पादस्य । अरक्तकरसचुतिहारिणीभिः-- 
अरुक्तकरसस्य काक्षारसस्य युति हरन्ति मृष्णन्तीति तथोक्ताभेः । 
जरुणाङ्गलिदीधितीभिः---अरूणामिः रक्ताभिः अङ्गरीरनां दीधितीनिः 
कान्तिभिः; दीधितिशाब्दात्‌ ˆ कूदि कारादाक्तनः ` इति ङीष्‌ । वन्दारु- 
देववदनाम्बुनबोधनाय --वन्दारूणां नञ्नाणाम्‌, ' वन्दारूराभेवादकः › 
इत्यमरः, देवानां वदनानामेव अम्बजानां पद्यानां बोधनाय विकासनाय। 
वारातपप्रसरवषम्‌ -बालातपस्य प्रसरमेव व्यास्तिमेव वर्षम्‌ ॥ २९ ॥ 


नक्षत्रनाथकरकन्दलूमांसरन 


नव्येन पादनखदीधितिजाख्केन । 
निष्यन्दमानसुर निज्षरिणीमर न्द्‌- 
धाराभिरामचरणाब्जमिवाब्ननामम्‌ ॥ ३६० ॥ 


व्या | नक्षत्रेयादे । नक्षत्रनाधकरकन्दलमांसरेन-- नक्षत्रनाथस्य 


क (0 


चन्द्रस्य करकन्दलाः किरणाङ्रा इव मांसरेन सनन्द्रेण। पादनरवदरीधिति- 
जारुकेन--पादनखानां दीधितिनाल्केन कान्तितमृहेन । निष्वन्दमान- 


सुरनिक्षरिणीमरन्दधारामिरामचरणानव्नम्‌--निष्यन्दमाना प्रवहन्ती या 
सुरनिर्गरिणी देवनदीं सैव मरन्दधारा मकरन्द्रवाहः तया अभिराम 
चरणाब्जे यस्य. तम्‌ । अन्जनाभम्‌ अब्जं नाभी यस्य तम्‌ विष्णुम्‌; 
८ अच्म्त्यन्ववपृवोत्‌ ' इति सूत्रे ‹ अच्‌” इति योगविभागात्‌ समा- 
सान्तोऽच॒प्रलयः ॥ ३० ॥ 








ममन्द प्व. ४. 
46. 
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संसारघोरपरितापनुषां जनानां 
सरक्षणाय किमये समयो न वेति । 
जिज्ञासया क्ष णमिवावतरीतुकामं 
माणिक्यक्ुद्धिमतलमतिमानिभेन ।॥ ३१ ॥ 


व्या ॥ सतारेयादि । संसारघोरपरितापजुषाम्‌-- संसारस्य घोरः. 
भयंकरः यः परितापः तं जुषन्ते मजन्तीति तादशानाम्‌ । जिज्ञासया 
ज्ञातुमिच्छया । अवतरीतुकामम्‌ --अवतरीतु कामों यस्य तम्‌ । माणिक्य 
कटिमतरभ्रतिमानिभेन--माणिक्यमये कुटिमतले निबद्धङरप्रदेशो; 
८ कुष्ठिमोऽचख्री निवद्धा मः? इत्यमरः, प्रतिमानिभेन प्रतिनिम्बव्याजेन) 
° सददराव्याजयोनिभः इति त्रिकाण्डशेषः ॥ ३१ ॥ 


दृष्ट्रा जगज्रयगुरं रिरता प्रणेमु- 
दूरानतेन तुषितारूयपारिजातम्‌ । 
वाचामतील्य पद्वीमभिवतेमान- 
मरेभिरे स्तुतिभिस्चैपितु च देवाः ॥ ६२ ॥ 
म्या ॥ इष्टैत। जगत्रयगुरूम्‌ जगतां त्रयस्य उपदेष्टारम्‌ । दूरानतेन 
दूरादेवानम्रेण । तुषितालयपारिनातम्‌--तुषितार्यस्य तुषितरोकस्य 
पारिजाते कल्पद्रु मरूपम्‌ । अतीत्य उछ ॥ ३२ ॥ 
दीनावलोकनदशान्तरज्ञम्भमाण- 
कारुण्यप्रपस्विाहमहाप्रणारेः । 
अस्मानपाङ्गय विनिद्रसरोजमुव्रा- 
कर्णेनपेस्तव सुरेन्द्र कटाक्ष पातैः ॥ २३ ॥ 


` किति. ५. ° वार्‌. 1८. 7. 
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भ्या ॥ दीनेल्यादि । दीनावरोकनदशान्तरजुम्भमाणकारुण्यपूरपरिः 
वाहमहाप्रणारेः--दीनानामवलोकनदरान्तरे दशेनावस्रे जुम्भमाणः 
वधेमानः कारूण्यपूरस्य कारूण्यमेव पूरः जलभरः तस्य॒ परिवाहस्य 
प्रवाहस्य महाभणाैः विशारुनिभममार्गेः । अपाङ्खय कृपया 
विलोकय। विनिद्र सरोजसुद्राकर्णेजपेः-- विनिद्राणां विकचानां सरोजानां 
पद्यानां मुद्रायां लक्षणस्य कर्गेजपैः सूचकः; ‹ कर्णेनपः सूचकः 
स्यात्‌ › इत्यमरः ॥ ३३२ ॥ 


न भ (न 


स्वेरोलिहानसुषमाभरदुग्धसिन्धु- 
कट्छोरुकन्द कुकरम्बितगात्रयष्टे । 
चूढावतंस तुषितालयदेवताना 
तुभ्यं नमः परमकारुणिकनताय ॥ २४.॥ 


न्दो, + क 


व्या ॥ स्ैरेत्यादि । स्वैरोज्िहानसुषमामरद्ग्धसिन्धुकल्छोरकन्दल- 
करभ्बितगात्रयष्टे-- स्वैरं यथेच्छं यथातथा उज्जि दानः उद्च्छन्‌ सुषमा- 
भरः कान्तिसमूह एव यो दुग्धसिन्धुः तस्य कष्ठोखकन्दरेः वीचिकन्दिः 
करम्बित व्याप्ता गात्रयष्ठियेस्य तस्य सम्बुद्धिः । चूडावतसत शिरो- 
भूषण । परमकासुणकव्रताय--परमं मुख्यं कारुणिकानां दयाला 
व्रतं यस्य तसमै ; करुणा शीरमेषापेति कारुणिकाः ; ` स्याहयाटुः 
कारुणिकः ` इयमरः ।, ३४ ॥ 


प्रज्ञाप्रधानमहिषी पद पञ्च (इ )बन्धं- 
समावनातिशवसम्भ्‌ तनिरैताय । 
सर्वात्तिराश्र मकथायृतपानलीलाः 
गोष्टठीपराय गुणवारिधये नमस्ते ॥ ३९ ॥ 


` संन्नम. ए. ° शमधनामृत, ए. %. 
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व्या ॥ प्रज्ञेयादि । प्रज्ञाप्रधानमाहिषीपदपट्टबन्धसं मावनातिशय- 
संभृतनिरैताय-- प्रज्ञाया मेधायाः प्रधानमहिषीपदे ुख्यमहि षीस्थाने 
पट्वन्धनहेतुना यः सं मावनातिराथः वहुमानातिशयः वैन संमृतं यथा- 
तथा निरताय सुखिता । सर्वोत्तराश्रमकथामृतपानलीखागोष्ठीपराय-- 
सर्वोत्तरः सर्वोत्कृष्टः य आश्रमः तुरीयाश्रमः संन्यासः तत्सम्बन्धिनी 
कथा एव अमृतं तस्व पानार्था या रीलागोष्टी तस्यामासक्ताय ॥ ३९ ॥ 


सैत्रीकल्त्रकुचभारपटीर प्क. 
पत्रावरीमकरिकाङ्कुरम ण्डिताय 

` तेजस्तरङ्गितदिगन्तरकन्दराय 
त्रैरोक्यमाग्यपारेपाक भवे नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


व्या } रैत्रीत्यादि । भेत्रीकल्तरङ्ुवभारपटीरपङ्कपत्रावलीमकरिः 
काङ्करमण्डिताय- -भेच्या एव करुतस्य पल्थाः कूचमारे चः पटीर 
चन्द्नकदंमः पत्रावस्वा मकरिकाङ्कुरश्च ताभ्यां मण्डिताय अंताय 
तेजस्तरङ्कितदिगन्तरकन्दराय-- तेजसा तरङ्गिता व्याप्ता दिगन्तराण्येट 
कन्दरा यस्य तस्मे 1 जैरोक्यभाग्यपरिपाकमवे--तैलोक्यमाग्यस्य य 
परिपाकः फकरोन्मुरवत्वं तस्य भुवे उत्पत्िस्थानाय ॥ ३६ ॥ 


मारप्रतापबडवानलकीटजाल- 
जाज्वल्यमानजननार्णवधर्मनावे । 
दिक्पारुशेर्वरितशासनपत्रिकाय 
दिव्यानुभाव जगदेकगुरो नमस्ते ॥ ६७ ॥ 
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व्या ॥ मारेव्यादि\ मारम्रतापबडबानरूकीरुजनाख्जाज्वल्यमान- 
जननार्णवधर्मेनवि--मारप्रताप एव बडबानरूः ओवभिः तस्य कीरुनाकछैः 
ज्वालासमृहैः ; * बाडवों बडनानकः ' “ वहेद्धैयोज्वीरुकीलौ › इत्यु मय- 
त्रामरः ; जाज्वल्यमानः यः जननमेव अणवः; संस्ारसागर इत्यः ; 
तस्य ध्मनावे घर्मीय नावे; अनातरतरये इति यावत्‌ । दिक्पालरोर्व- 
रितशासनपत्रैकाय--दिक्पङेः शेख रिता शिरोमूषणीकता ; शिरोभि- 
सुल्यमानेत्यर्थः ; रास्नप्रिका आज्ञापत्रिका यस्य तस्मे ॥ ३७ ॥ 
निष्यन्द माननिरपायक्पाप्रवाह्- | 
वीचीविटङ्वलमानाषेशारुदष्े । 
ध्यानामृतद्रवतरङ्ितचित्तदत्तं 


(~ क 


देवादिदेव जगदेकृद्टशे नमस्ते ॥ ३८ ॥ 
व्या ॥ निष्यन्देत्यादि । निध्यन्दमाननिरपायकूपान्रवाहवीचीवि-' 
टङ्कवलमान विशारदष्टे-- निष्यन्दमानस्य निरपायस्य अर्विीच्छचन्नस्य 
रूपाप्रवाहस्य काचीनां विटद्कषु कृपोतपालिकासु, ' कपोतपालिकायां 
तु विटङ्क पुंनपुंसकम्‌ ` इत्यमरः, उच्चतप्रदेरौषु इति यावत्‌, वल- 
माने विशे दी यस्य तस्य संवादः । अनेन तस्य दृष्टेः कूपा- 
परिपृर्णत्वमुक्तं भवति । ध्यानामृतद्रवतराङ्कतचित्तछत्ते-- ध्यानमेवामृत- 
द्रवः अमृतस्यन्द्ः तेन तरङ्किता चित्तवृत्तिर्यस्य तस्य संबुद्धिः । नग- 
देकदशो जगतामेकववक्षुषे ; ज्ञानप्रदायेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
निव्योनकृत्तमलनिर्मलदक्तधारा- 
निवीपितक्षुधितराक्षसनाठराये । 
निवोणकोलिकूतिनिर्मितिसूत्रधार 
नेजाभिराम सुरराज नमो नमस्ते ३९॥ 
व्या ॥ निव्याजेलयादि । निनव्यनकृत्तग रनिर्मरूदस्वधारानिर्वापि. 
तक्षुधितरान्षसनाठराभ्रे -- निर्व्याजं निष्कपटं यथातथा छत्तात्‌ छिच्वात्‌ 
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गरात्‌ निर्गहन्त्या निगच्छन्त्या अस्तधारया रक्तप्रवारेण निवोपितः 
रामितः श्ुधितस्य बुभृक्षायुक्तस्य राक्षसस्य जाठरभ्िः येन तस्य सं. 
बुद्धिः । निवौणकेलिकतिनिर्भितिसूत्रधार-- निवीणमपवर्भ एव केषि- 
छूतिन न्वं तस्य निर्मिती प्रवर्तने सूत्रधारः ; सूत्रं नाव्यसाधनं धार- 
यतीति सूत्रधारः--* नास्मोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र 
धरयतीत्यर्थे सूत्रधारो मतो बुधैः *-- इति तद्छक्ष णात्‌ , तत्सदृशः ; 
प्रारम्भक इति यावत्‌ ॥ ३९ ॥ 


गन्धरबराजमहिलाजनमीयमान- 

कीर्ति्रवाह परिवाहितदिडमुखाय । 
भव्यानरक्षणपराय फलोन्मुश्वी न- 

भाग्याधिकाय भगवन्‌ भवतं भणामः | ४० ॥ 


व्या ॥ गन्धर्वेखयादि । गन्धर्वैरानमहिलाजनगीयमानकीतिप्रवाह- 
परिवाहितदिङमुखाय -- गन्धवराजस्य महिराजनैः स्रीजनैः गीयमानेन 
कीविप्रवाहेन पर्वाहितानि विताने दिङ्मरवानि यस्य तस्मे । 
मव्यानुरक्षणपराय--भनग्यानां मक्तिनञ्राणामनुरक्षणे आसक्ताय । फलो- 
नमुष्वीनमाग्याधि काय--फलोन्मुरीनेन फलोन्मुरवगामिना; फलस्रदेने- 
त्यर्थः, भाग्येन अधिकाय उत्छष्टाय ॥ ४० ॥ 


निलयप्रखृत्तनिरवद्यमहाप्रदान- 
शोभापरानितसुरद्रमकामधेनो । 
शुद्ाशयाय सुचरित्रिविमूषणाय 
तुभ्यं नमस्तुषितलोकधुरंघराय ॥ ४१॥ 
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व्या ॥ नियेदयादि । नित्यप्रृत्तनिरवश्यमहाप्रदानश्ोभापरानित- ` 
सुरद्रुमकामधनो-- निय प्रृत्तानाम्‌ भविच्छिन्नानां निरवद्यानां निदंष्टानां 
महाप्रदानानां शोभया पराजिते सुरद्रुमकामथेनू कृल्पषक्षसुरभी येन 
तस्य सम्बुद्धिः । शद्धाशयाय -- शुद्धः आशयः यस्य तस्मै; ° अभिप्राय- 
श्छन्द्‌ आशयः? इत्यमरः । पसुचरित्रविमूषणाय-- सुचरितं विभूषण- 
मलंकारो यस्य तस्मे । तुषित्तलोकषुरंधराय--तुषितलकस्य भारवहाय 
प्रभवे ॥ ४१॥ 
राकासुधाकिरणनिम्बमनोऽभिराम- 
वक्रावधूतवरवारिजवेमवाय । 
शान्ताशयाय शफरध्वनवाहवीर्य- 
मुष्टिषयाय मुनिमान्यथिये नमस्ते ॥ ४२ ॥ 
व्या ॥ रकेलयादि । राकासुधाकिरणविम्बमनोऽभिरामवक्रावधूत- 
वरवारिजवेभवाय --राकासुधाकिरणानिम्बामिव पूणिमाचन्द्र बिम्बमिव 
मनोऽभिरामं मनोहरं यद्कं तेनावधूतः अवज्ञातः वरवारिजानां श्रेष्ठ- 
, पद्यानां वैमवः परिमा यस्य तस्मै । शफरध्वजवाहुवीयेमुष्टिवयाय-- 
शफरः मीनः ध्वजे यस्य तस्य मन्मथस्य यद्वाहुवी्थं तस्य मुष्टि धयतीति 
तादटशाय ; विनारकायेत्य्थः ॥ ४२९ ॥ 
शृङ्गारितायतदिगन्तमदावलन्द्र- 
शुण्डारकाण्डपारेभावुकवाहुदण्ड म्‌ । 
सीन्दर्थकन्दकितचाशृमुरवार विन्दं 
वन्दामह वरदराज भवन्तमेव ॥ ४२ ॥ 
व्या ॥ शुङ्कारितेलयादि । शृङ्गारितायतदिगन्तमदावेन्द्रशुण्डार- 
कृण्डपरिमावुकबाहुदण्डम्‌--शाङ्गारितः मण्डितः, शशुङ्गारो गजमण्डनः' 
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इति हेमचन्द्रः, आयतः दिगन्तमद्ावलन्द्रस्य दिग्गजश्र्ठस्य शुण्डार- 
काण्डः शुण्डादण्डः तस्य परिभावुकौ शोभया निराकरिष्णू बाहुदण्डै 
यस्य तम्‌ । सौन्दर्यैकन्दलितचारूमुखार विन्दम्‌- सौन्दर्येण कन्दकितं 
चरु मुश्वाराविन्दं यस्य तम्‌ ॥ ४३॥ 


वीर त्वमेव विजिताखिरदिक्ूमुरस्य 

मीनध्वजस्य विनिपातविधौ विदग्धः । 
सिहादटते जगति कः खट धीरचेता 

दन्तावरु जयति जनंरिताद्विकूटम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भ्या ॥ वीरेति 1 विनितार्विलदि इमुरवस्य--- विजितम्‌ अखिलम्‌ 
दिड्मुप्वम्‌ आशामुखं येन तस्य । पीनध्वजस्य मारस्य । विनिपातविधौ 
पराजयन्यापारे । विदग्धः समर्थः । सिहादतें सिहं विना । धीरवेताः 
गम्भीरहदयः । दन्तावलम्‌ गजम्‌; "दन्ती दन्तावलो हस्ती " इत्यमरः । 
नर्जरिताद्रिूटम्‌--जजेरिताः रिधिकीकूताः अद्रीणां कृटाः येन 
तम्‌ । ६४॥ 


विद्धेषतापमाेलं जगतां विनेतुं 
शक्तस्त्वमेव शरणागतपुण्यराशे । 
धाराधरं तररवियुतमन्तरेण 
दावानरु शमयित मुवि कः क्षमेत ॥ ४९ ॥ 
ग्या ॥ विद्षेत्यादि । विद्धेषतापम्‌-- विद्धेषेण परस्परं क्रोधेन जनितं 
तापम्‌ । विनेतुम्‌ नाशयितुम्‌ । शरणागतपुण्यराशे-- शरणं रक्षितारम्‌ , 
‹ दारणं गृहरक्षित्रोः ` इल्यमरः, आगतानां प्राप्तानां पुण्यसमृहरूप । 


धाराधरम्‌ मेघम्‌ ; ! धाराधरो नकधरः ' इत्यमरः । तरकविद्यतम्‌- तरा 
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विद्युत्‌ स्य तम्‌। दावानछम्‌--वना्िम्‌; ^ वने च वनवदी च दवो 
दाव इहेष्यते : इतिं यादवः ! क्षमेत समर्थो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
मोहान्धकारमषितानि जगज्रयाणि 
पुण्याधिक त्मा बोधयितुं प्रवीणः । 
को वा विकातयितुमरहति कोक बन्धु 
मानँ विना शरदि पङ्कनकाननालि ॥ ४६ ॥ 


व्या ॥ मोहित्यादि । मोहान्धकारमषितानि-- मोह एव अन्धकारः 
लेन मुषितानि; नष्टज्ञानानीत्यथैः। कोकबन्धुम्‌ कोकानां चक्रवाका- 
नाम्‌ } “कोकश्चक्रश्चक्रवाकः" इत्यमरः; बन्धु त्रिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तृष्णाप्रवाहमवशोषयितुं जनानां 
तेजखिनामधिप दक्षत रस्त्वमेव । 
कल्पावसानबडवबानलमन्तरेण 
कः पारयेज्जगति पातुमपासधीशम्‌ ॥ ४७ ॥ 


व्या ॥ तुष्णेत्यादि । तृष्णाप्रवाहम्‌ आशातंततिम्‌। अवशोषयितुम्‌ 
दष्कीकर्मम्‌ । दक्षतरः अतिशयेन समर्थः । -कल्पावसानवडनानर- 
मन्तरेण --कल्पावत्ताने प्रलयकाले ; ‹ सैवतेः प्रक्यः कस्पः क्षयः 
कल्पान्त इत्यपि › इत्यमरः; बडबा विना । पारयेत्‌ शक्तयात्‌ । 
पातुम्‌ शोषयेतुम्‌ ॥ ४७ ॥ । 
धीर' त्वमेव जननाम्बुनिधेखिरोकं 
पारं परं गमयितुं पटुतामुपोषे । 
को वा विहाय मुवने कुहनावराह 
लोणीसमुद्धतिविधौ कुशः पयोधेः ॥ ४८ ॥ 
ऋ क 
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व्या ॥ धीरोति । जनन(म्बुनिधेः भवसागरात्‌ । कुहनावराहम्‌ - 
कुहनया दग्मकर्मणां ; ' कुहना दम्भकरममेणि › इति देमचन्द्रः; कपट- 
वराहरूपिणं विष्णुमियर्थः । क्षोणीसमुद्रतिविधो--क्षोण्याः भूमेः 
समुद्धतेः समुद्धरणस्य विधौ क्मीणे ॥ ८ ॥ 


इत्थं सुपवेविदितां स्त॒तिमादरेण 

श्रुत्वा प्रसन्नहृदयस्तुषिताधिराजः । 
गम्भीरवारिषिरग जितम न्द्रेण 

तान्‌ प्रत्युवाच वचसा मधुराक्षरेण ॥ ४९ ॥ 


¢ (= ~ 


ञ्या ॥ इः्थामिति। सुप्वेविहिताम्‌-- सुपर्वभिः देवैः विहितां कताम्‌ 
‹ सुपवोणः सुमनसः: इत्यमरः । गम्भोरवारिधरगजितमन्दरेण -- 
गम्भीरं यत्‌ वाखिराणां मेघानां गनितं ध्वानिः तदिव मन्दरेण बहन, 
‹ मन्दरो मन्थपवैते। स्वर्गमन्दारयोभन्दे बहे ` इति हेमचन्द्रः, 
मधुराक्षरेण--मधुराणि स्वादूनि अक्षराणि यस्मिन्‌ तेन ॥ ४९ ॥ 


= रै 


भो भोः पुरन्द्रमुरवा हरिदिन्तपाखाः 
सम्भूय यूयमिह सादरमागताः किम्‌ । 
कायं मया किमपि चेद्धवतामभीष्ट- 
मावेद्यतापलपमिह स्तुतिसम्पदेति ॥ ९० ॥ 


भ्या ॥ मो इाति। पुरन्दरमृप्वाः इन्द्रादयः । हरिदन्तपालाः दिगन्त- 
रक्षकाः । संभूय मिलित्वा । किमपि याप्किचित्‌। अलं स्तुति- 
संम्पदा ; स्तोच्रातिशयो न कर्तव्य इत्यथैः; निषेध्यस्य निषेधं प्रति 
करणत्वात्तृतींया ॥ ५० ॥ 
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तेऽपि भ्रसन्नमनसः प्रणिपत्य तस्मै 
व्यज्ञापयन्‌ विनयन प्रितपृवंकायाः । 
देवाधिदेव जगतामवबोधनाय 
संतिष्ठते समुचितोऽवसरस्तवेति ॥ ९१ ॥ 
व्या ॥ तेऽपीति । प्रसन्नमनसः सन्तुष्टचित्ताः । तस्मै तमनुकूल- 
यितुम्‌ ; ' क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः" इति चतुर्थी । विनयनस्नित- 
प्वैकाया--विनयेन ना्रतः काय्य पूर्वभागः यैस्ते । संतिष्ठते 
सम्भाप्तः ; ' समवप्रविभ्यः स्थः ' इति आत्मनेपदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आक्यं तद्वचनमश्रुतपुवमेषां 
क लादिचिन्तनपरः क्षणमेष मृत्वा | 
निश्चित्य तत्तकमेव निधिगुणानां 
प्रत्यव्वीत्पुनरमून्‌ प्रथितापंदानः॥ ९२ ॥ 
न्या ॥ माकर्ण्येति। अश्रुतपूर्वम्‌ पूवेपश्रतम्‌। कालादिचिन्तनपरः-- 
काङादीनां कार्देशव्यक्तयादीरनां चिन्ने आरोचने आसक्त: । 
प्राथितापदानः--प्राधेतम्‌ अपदानं इत्तकभं यस्य ॥# ५२॥ 
श्ुदडोदनस्य सुततामहमेत्य सत्यं 
संबोधनं त्रिजगतां नियतं करिष्ये । 
ङ्गेषेनेरसुभिरप्यहमेतदेव 
संप्राथ्यं पुण्यनिचयं रतवान्‌ पुरोति ॥ ९२ ॥ 
व्या ॥ शद्धोदनस्येति । संबोधनम्‌ सम्यक्तच्वबोधनम्‌ । नियतं 
निश्चितम्‌ । असुभिः माणैः ; (पसि भृम्न्यस्वः प्राणाः ? इत्यमरः । एत- 
देव छोकतरयस्षनोधनमेव । पुण्यानिचयम्‌ पुण्यराश्चिम्‌ । वुद्धजन्म बहजन्म- 


(कि 


सुरूतसाध्यामिति भावः ॥ ५२३ ॥ 
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हति कतवति तस्मिन्‌ सत्यसन्धे प्रतिज्ञां 
परहितपरभावे पारमीपारनिष्ठे । 

प्रमुदितमनसस्ते स्पफीतरोमाचदण्ड- 
प्रचयनिचुलिताङ्गाः प्रत्यगच्छन्‌ यथेच्छम्‌ ॥ ५४॥ 


व्या ।। इतीति । सत्यसन्धे--सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य तस्मिन्‌ ; 
‹ सन्धा स्थितिघ्रािन्ञयोः ` इकति हेमचन्द्रः । पराहितपरमावे --- परेषां हितं 
पर उत्कृष्ट मावः आशयः यस्य तस्मिन्‌! पारमीपारनिंष्ठे - परमस्य भावः 
पारमी ; मावप्यडन्तात्‌ सियां डीष्‌ ; तस्याः मज्ञादि मुख्यतायाः पारे निष्टा 
व्यवस्थितिः यस्य तस्मिन्‌ ; ‹ निष्ठोत्कषव्यवस्थयोः ° इति हेमचन्द्रः । 
स्फीतरामाचदण्डप्रचयानिचलिताज्ा--स्फीतानां मरृद्धानां रोमाच्- 
दण्डानां द्ण्डाकारपुरुकानां प्रचयेन समूहेन निचुक्िताने आडतानि 
अङ्गानि येषां ते । मालिनी त्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथ कानिबिदेव वासराणि 
क्ष पायेत्वा त्रिदिवे स देवरानः । 
विदथे विविधव्रतोज्वलायां 
मरविसन्धि पृथिवी पतेमरिष्याम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
इति बुद्धघोषविरचेतपद्यचृडामणिनाप्रि महाकाव्ये द्धितीयः 
स्मः ॥ 


भ्या ।॥ अथेति । क्ष पायित्वा यापयित्वा । विविधव्रतोज्वरायाम्‌-- 
विवितैः व्रतैः उपवासाद्धिमिः उज्वकायां दीप्रायाम्‌ । प्रतिसन्धिस्‌ 
गभपरवे्म्‌। वियोगिनी छत्तम्‌; ‹ विषमे ससजा गुरुः समे समरा 
रूोऽथ गुरुर्वियोगिनी ' इति लक्षणात्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति पद्यत्रूडामणिव्याख्यायां दीपरिकाख्यायां द्वितीयः सर्गः 


श्रीः ॥ 
ततीयः स्मः 
-अथोदयं शाक्यमहीपतोना- 
मानन्दमारीजनलोचनानाम्‌ । 
आश्वासन सलनमानसाना- 
माघत्त सा दौहदलिङ्गमायौ ॥ १ ॥ 


व्या ॥ अथेति । अथ गभेप्रवेशानन्तरम्‌ । उदयम्‌ आभे 
ठृद्धिकरम्‌ } शाक्यमहीपतीनां शाक्यान्वयजात्तानां राज्ञाम्‌ । आनः 
न्दम्‌ भानन्दावेहम्‌ । आरीजनरूत्वनानां सष्वीजननेत्राणाम्‌ । आश्वा- 
सन समाश्वास्तकरम्‌ । दोहद रिङ्गप्‌--गभखक्षणम्‌ ; ' दहद्‌ दाहद्‌ श्रद्धा 
रुाकसा सुतिसासे तु इति 'दाहदं गभरन्तणे ` इति च हूमचन्द्रः। 
आसन्‌ सर्गे उपजातिरैत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तभिः पद्येमीयदेल्वा गर्भलक्षणानि वर्णयति- 
विवर्धमानेन च मध्यमेन 
श्यामायमानेन च चचुकेन । 
गर्भोदयोऽमदलेक्षणाया- 
स्तस्याः सखीनामनुमानगम्यः ॥ २ ॥ 
व्या ॥ विवधेमानेनेति । मध्यमेन. मध्यभागेन । स्रुचुकेन कु 


भ 


चारण; ‹ तृचुक तु कुचाग्र स्यात्‌! इत्यमरः । अरस्क्षणा्याः अर्स 


स्तब्धे ईक्षणे यस्यास्तस्याः । अनुमानगम्यः अनुमानेन गम्यः 
जेयः ॥ २ ॥ 


महामुनीनामपि माननीये 
मर्भत्वमातस्थुषि बोधिसस्वे । 
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मध्यस्तदीयो मनसोऽपि सुक्ष्म: 
प्रियादिव स्फीततये वभूव ॥ ३ ॥ 


व्या ॥ महामुनीनामिति । गर्मत्वं गभेस्थत्वम्‌ । आतस्थुषि 
अयिष्ठिते । तदीयः मायदेव्धाः सम्बन्धी |. मनसोऽपि चित्तादपि । 
सृक््मः अणुः; अणुपरिमाणादपि चित्तात्‌ सत्मतर इ्यथेः । त्रयाः 
दिव ग्भधारणानेमित्तकानन्दाक्षिवेति हेतृत्मरेक्षा । स्फीरतरः अयन्त 
स्फीतः ॥ ३ ॥ 


यथा यथा छद्धिमवाप तस्या 
मध्यं महिष्या महनीयमूर्तैः । 

तथा तथा खद्धिमवापं गात्र- 
मपुत्रताशोककशास्य भतः ॥ ४ ॥ 


व्या ॥ यथा यथेति । महनी यमूर्तैः महनीया पूज्या मूर्तिः शरीर 
यस्यास्तस्याः । गात्रे शरोरम्‌; (गात्रे वपुः संहननम्‌ ` इयमरः ` 
अपुत्रताशोकरूशस्य--अपुत्रतया पुत्रभावेन यः शोकः तेन छशस्य 
क्षीणस्य ॥ ४ ॥ 


स्तनद्धयस्थाग्रमभूद्धिवणं 
साकं सपल्ीवदनेन तस्याः । 
किचाननं गभेभरारुसायाः 
कीला समं पाण्डुरमास्त भतः ॥ ५ ॥ 


व्या ॥. स्तनदयस्येति । विवर्ण विकूतवर्णम्‌ ; नीलरुवणौमेत्यर्भः 
सपतीवदनेन-- समानः. पतियौसां तासां मुखेन । गर्मभराकसायाः गर्भ॑ 
मारेण स्तब्धाधाः । पाण्डुरं धवलम्‌ } हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः इत्यमरः 
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मायदेव्याः स्तनाग्रनीलिन्ना गर्भमनुमाय सपलन्यः ईष्यया विवणवदना 
बभूवुरिति मावः । सहोक्तिररुङ्कारः ॥ ९ ॥ 


अन्तभैतस्याद्रूतविक्रमस्य 
विश्वत्र यीविस्मयनीयमूर्तः । 
प्रतापवहेरिव धृमजाले- 
स्तस्याः स्तनः श्याममुश्वो वमव ॥ ६ ॥ 


व्या ॥ अन्तर्गतस्येति । अन्तर्ग॑तस्य गभभेगतस्य । अद्रुतविक्र- 
मस्य--अद्रुतः विस्मयनीयः विक्रमः यस्य तस्य । विश्वत्रयीविस्मय- 
नीवमूर्तैः--विश्रेषां लोकानां त्रथ्या त्रयेण विस्मयनीया पूर्तिः शरीरं 
यस्य तस्य; °विश्वं कृत्छे च भुवने विश्वदेवेषु नागरे इति विश्वः, 
‹ खयां मूर्तिस्ननुस्तनूः ' इत्यमरः । प्रतापवहेः प्रतापामेः । श्याम- 
मुवः नीलाग्रः ॥ ६ ॥ | 


तस्याः स्तनटनन्हमनिन्दिताङ्गवयाः 

श्यामं शिखायामवशेषपाण्ड्‌ । 
तटामिधाताहितपद्कमुद्रा- 

माघत्त नागाधिपकृम्भलश्ष्मीम्‌ ॥ ७ ॥ 


, व्या ॥ तस्या इति । अनिन्दिताङ्गयाः-- निन्दितानि अनवद्यानि 
अङ्गानि यस्यास्तस्याः । शिखायाम्‌ अग्रे; ° शिराग्रमात्रे चूडायाम्‌! 
` इति हेमचन्द्रः । अवशषपाण्डु भग्रभिन्नपदेदे धवलम्‌ । तटाभि- 
घाताहितपङ्कमुद्राम्‌--तटस्यामिधातेन ति्ैग्दन्तप्रहारेण आहिता 
उत्पादिता पद्कमृद्रा कर्देमविहं यस्यां ताम्‌ । नागाधिपकुम्भरक्ष्मीम्‌-- 


नागाधिपस्य रेरावतस्य कुम्भयोः शोमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
9 
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ठद्धा वितेनुर्विविघोषधीभिः 
पुत्रस्य रक्षामुद्रस्थितस्य । 


सेव स्मरोपद्रवपीडितानां 
वमृव रक्षा भुवनत्रयाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


व्या ॥ इदा इति ! इखद्धाः वयोृद्धाः च्ियः । विविधौः 
षधीभिः नानाविधैः - जओषधिविशेषैः । उदरस्थितस्य गस्थस्य 
स्मरोपद्रव पीडितानाम्‌--स्मरोपद्रवेण मन्मथवाधया पीडितानां संतत्ता 
नाम्‌ । मारं जेष्यतोऽस्य रक्षया जगतच्रयमापि माराद्रक्षितमिति मावः | 
अत्र॒ मुवनत्रयाणामिति उद्रूतावसवमेद्‌ विवक्षया बहुवचनमिति 
बोध्यम्‌ ॥ < ॥ | 


भ 


ण्ये मृहर्ते प्रुहतलक्ष्मी 
कुलानुरूपं गुरुगभ॑वत्याः 


यथाक्रम पु्तवनादि कयं 
निवेतेयामास नृपो महिष्याः ॥ ९ ॥ 


व्या ॥ पुण्य इति । पुरुहूतलक्ष्मीः इन्द्रसमश्रीः । कुलानुद्पं 
सवंशानरूपम्‌ । गुरुगर्भवयाः भरवृद्धग मयाः । यथाक्रमं क्रममनति- 
क्रम्य, आनुपृरव्वेणेय्थः । पुंसवनादि -- पुस्वनम्‌ आदि यस्य तत्‌ ; 
पुमान्‌ सूयते अननेति पुंसवनम्‌ । आदिना सीमन्तोन्नयनस्य पार- 
रहः ॥ ९ ॥ 


भ्रमातवल्व सह स्तमन 
्रदाषरस्सारव रतरादईमम्‌ । 


तृतीयः सीः 6 


भद्रे मुहूर्ते नु पधमेपली 
प्रासूत पुत्रं मुवनैकनेत्रस्‌ ॥ १० ॥ 


व्या ॥ प्रभातेत्यादि । भद्रे मङ्गले; “श्वःश्रेयसं शिवं भद्रम्‌ ` 
इत्यमरः । मुवनेकनेत्रम्‌-- भुवनस्य जगतः एकनेत्रं मुख्यं चक्षुः ; 
स्ानप्रदमित्य्थः ॥ १० ॥ 

महात्मनस्तस्यावतारकाकले तदीयमाहात्म्यसूचकानि अप्ाधारणा- 
न्याश्चर्यजातानि वणंयति एकादशभिः पद्यैः - -. 


तत्रान्तरे तामरतैरूदारै- 
रुद चितेराचितपचवर्णैः । 
संछाडिता तस्य विहारहेतोः 
ऊतोप हारेव वभूव पृथ्वी ॥ ११॥ 


व्या ॥ तवान्तर इति । तत्रान्तरे सिद्धार्थावतारतमये । उदरैः 
महद्भिः; ' उदारो दातृमहतोः" इत्यमरः । उदितैः उदुतैः । अथितपश्- 
वर्णः वर्णपचकारङ्कतैः । संछादिता संछन्ना! विहारहेतोः कीडाहेतोः। 
- [3 
नृतोपहारा--रूतः अर्पितः उपहारः उपायनं यया सा ॥ ११॥ 


शाखासु राखासु समुद्रवद्भि- 
विचित्रपत्रैः शतपत्रनातैः । 
चकाशिरे तस्य विलोकनाय 
संजातनेत्रा इव शाखिनोऽपे ॥ १२॥ 


` व्या ॥ शाखास्विति। विचित्रपतरैः-- विचित्राणि नानावणीनि 
पत्राणि दखानि येषां तैः । रातपत्रजातैः-- शतपत्राणाँ पद्मानां जातैः 


[1 
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समहः ; ' शतपन्रं कुशेशयम्‌ › इत्यमरः । संजातनंत्रा इव चक्षुष्मन्त 
इव । अच्रावतारककते वृक्षोत्पन्चेषु पुष्पेषु सिद्धाथैदश॑नेकफरूक- 
वृक्ष सम्बान्धनेत्रत्वमुत्म््यते ॥ १२ ॥ 


अस्माकमत्पात्तारेवात्र भमौ 
द्वङ्राणामापे दरूमेति । 


संदशनायेव शरीर मानां 
नालीकमासीन्नमसः स्थरेऽपि ॥ १३ ॥ 


व्या ॥ अस्माकमिति । अस्माकं पद्यानां नः। अत्र आ- 
काशे। बुद्धाङ्गराणाम्‌--बुद्धानामभिनवोदरमानाम्‌; “ अद्रो रोम्णि सलिले 
रुधिरेऽभिनवोदुमे इति हेमः । दुठमा अपूर्वा । शरीरभाजां देहि 
नाम्‌ । नारीकं पद्यम्‌ ; ‹ नालीको पद्मनाराचौ › इति त्रिकाण्डशेषः 


क 


गगनारविन्दवत्‌ बुदधजन्माप्यतिदुरुममिति भावः ॥ १३ ॥ 


अस्योपदेशाद्‌ र्विखोऽपि सत्यं 
नि्वीणमभ्ेष्यति जीवरोकः | 

किमस्मद्‌भ्युञ्वखनरितीव 
निवणिमीयुर्निरयाय्रयोऽपि ॥ १४॥ 


भ्या ॥ अस्येति । अस्य सिद्धार्थस्य । निर्वाणे कैवल्यम्‌। अ- 
म्येष्यति प्राप्स्यति । किम्‌ ; न किमपि प्रयोजनापेति भावः । अस्म- 
द्भ्युज्वरनैः अस्माकं नरकाग्नीनां ज्वलनैः । इतीव इति सृत्वेव । 
निर्वाणं विश्रान्ति केवस्यं च ; ‹ निवोणं मोक्षनिवत्योधिश्रान्तौ करि- 
मलनने › इति हेमचन्द्रः ॥ १४ ॥ 

महात्मनस्तस्य महीभ्रपात- 
गुरूणि पादाक्रमणानि सोढम्‌ । 
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अपारयन्तीव भृरौ चकम्पे 
विश्वभरा विश्थश्ेरूबन्धा ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ महात्मन इति । महीध्रपातगुरूणि--महीध्राणां पवैतानाम, 

: महीघ्रशिं खरिक्ष्मामदहार्यधरपवताः › इत्यमरः, पातवत्‌ पतनवत्‌ 
गुणि दु्भयाणि । पाडाक्रमणानि पादविन्यासान्‌। अपारयन्ती अ- 
| राक्तवाना । विश्वंभरा मूमिः; ˆ रसा विश्वंभरा स्थिरा ` इत्यमरः । विश््य- 
शीलनन्धा--विश्थाः विरीणः शानां गिरीणां बन्धाः अवयव्‌- 
संबन्धाः यस्यां सा ॥ १५॥ [र 


तालप्रमाणाः सहसा धरित्रीं 

भित्वा समुत्तस्थुरु दपरवाहाः । 
पुण्यात्मनस्तस्थ नमस्क्रिया 

मुजङ्गरोका इव शेषवश्याः ॥ १६ ॥ 


न्न 
¢ 


व्या ॥ तारेत्यादि। ताङ्प्रमाणाः तालः प्रमाणं येषां ते। उद्‌- 
प्रवाहाः जखम्रवाहाः ; अत्र न दठुमतेत्यस्य अनित्यत्वेन मांसचन्या 
इत्यत्रेव प्रत्ययलक्षणेन विमक्तिपरकत्वाददकशन्दस्य उदन्‌ अदेशः । 
यदा उदकशन्दप्यीयः उदशब्दोऽप्यस्ति शब्दरलावल्याम्‌। भुजङ्ग- 
लोकाः सर्पननाः। शेंषवश्याः शेषस्यानन्तस्य वशगता: ॥ १६ ॥ 


अमुष्य सर्वते वितायमाने- 
राकाशगङ्ासलिकावदातिः । 
यशःभवाहैरिव रिप्यमाना 
।देशः समस्ता विशदीवमूवुः ॥ १७ ॥ 








` उदक्प्रवाहाः. ¢. ^ प्ररास्ताः. 1" 
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न्या ॥ अमुष्येति । वितायमानैः विस्तीर्यमाणः । आकारागङ्गस- 
लिलावदातैः--अकाशगङ्गायाः साशलािव अवदातः धवैः; * अव- 
दातः सितो गौरः” इत्यमरः । विशदीवमूवुः प्रसेदुः ॥ १७ ॥ 


जातः पृथिव्यामषिपो स॒नीना- 

मिति ब्रवाणा इव विष्टपानाम्‌ | 
मङ्गल्यशा ङ्खानकमदैलाय- 

वा्यप्रभेदाः खयमेव रेणुः ॥ १८ ॥ 


व्या ॥ जात इति । विष्टपानां जगताम्‌ ; ‹ विष्टपं मुवने जगत्‌ ? 
इत्यमरः । मङ्गस्यश ज्खानकमदखाद्यवाद्यपभेदाः- मङ्गल्यं मङ्गल- 
करं शङ्खश्च अआनकश्च मदेल्श्च तत्‌ आद्यं येषां तेच ते वाद्यानां 
भेदाश्च । रेणुः सस्नुः; "रण शब्दे इति धातोिटि 
रूपम्‌ ॥ १८ ॥ 


महानुभावस्य महाभिषेक- 


स भवना कतुामव त्रहृत्ताः । 


व्यतीत्य वेखां सकलाः समुद्राः 
मचेटुरभ्युच्छरितवीचिहस्ताः ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ महानु मावस्येति । महामिषेकसंभावनाम्‌- महाभिषेकेण 
जातां संभावनाम । वें कूरम्‌; “वेल स्यात्‌ सिन्धोः कूले च 
भोजने ' इति त्रेकाण्डरोषः । अभ्युच्छ्ितिनीविहस्ताः--अभ्युच्छ्िता 
अत्युन्नता; वीचय एव हस्ता येषां तें ॥ १९ ॥ 


भ~ ~= 
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चचाल मरोर चरामिधानं 
चस्खारु सिन्धोरुवणोदवाती । 


आख्या स्ववन्तीत्यगलत्छवन्त्या- 
स्थिरेति मभेराभेधा व्यरंसीत्‌ ॥ २० ॥ 


व्या ॥ चचारति । अवलाभिधानम्‌--न चलतीलयन्वथम्‌ ‹ अद्धि 
गोत्रगिरिग्रावाचलुशैरशिखरोचयाः› इति प्रसिद्धमचरू इति अभिधानं 
नाम; ' आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम चः इत्यमरः । 
चचाल; अस्योदये ` भचा अपि संतोषेण ननुतुरिति भावः । 
र्वणोद वाती --कवणमुदकं यस्मिन्‌ सः रुवणोदः इति वाती उदन्तः; 
‹ वाती प्रत्तिरेत्तान्तः' इत्यमरः; समुद्रः लवणं विहाय माधुर्य 
सखीचकारेति मावः । आख्या नाम । खवन्द्याः नध्ाः ; ! सखवन्ती 
निश्रगापगा'” इत्यमरः; नद्यः संतोषातिशायजनातविस्मयेन ` सिमिता 
बभूवुरिति भावः 1 व्यरंसीत्‌ विरराम ; रमतेः विपृवोत्‌ ल्‌ । “ व्याड- 
परिभ्यो रमः” इति परस्मैपदम्‌ ॥ २० ॥ 


ववषं वषोसमयं विनापि 
वलाहको वारिधिधीरघोषः । 
आश्च्ैकममौणि बमृवुरसत्थं 
जाति सतायग्र्रे कुमारे ॥ २१ ॥ 
व्या ॥ ववर्षेति । वलाहकः मेघः; ‹ स्तनयितुवलाहकः› इ्य- 
मरः ! वारिधिधीरधोषः--वारिधिरिव समूद्र इव धीरो मम्भीरो घोषो 
यस्य सः । आश्चरयैकमोणि विस्मयनीयकायोणि । अग्रसरे अ्म- 
गामिनि; वरिष्ठे इव्यर्थः ॥ २१ ॥ 
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जननोत्सवघ्रियं विशेषकेणाह -- 
आस्फालितानेकमृदङ्घोष 
वाचालिताशा न्तदरीमुखानाम्‌ \ 
नन्दनुत्तभ्रामेघूणमान- | 
वसुंधरान्दोकिति मूधराणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


(= 


व्या ॥ आस्फालितेलादि । आस्फाकितनेकभृदङ्गघोषवाचाकिता- 
शान्तदरीमुरवानाम--आस्फालिता वादिता अनेके ये मृदङ्गाः वाद्य 
मदाः तेषां घोषेण वाचारिताने सुखारतताने शान्तेषु दिगन्तेषु 
विद्यमानानां दरीणां गुहानाम्‌ , (दरी तु कन्दरो वा सरी देचरबातविले 
गुहा › इत्यमरः, मुखान येस्तेषाम । आनन्दनृत्तञ्रमिघूर्णेमानवसुंध ` 
रान्दोकितम्‌षराणम--आनन्दनृत्ते आनन्दकूतनर्तने जाता या 
भ्रमयः रमणानि ताभिः धूणमानया वेष्टमानया वसुन्धरया भूम्या 
आन्दोलिताश्चाङ्ताः भूधराः पवेता येषां तेषाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्योन्यसंमदंविक्षीणहार- 
मुक्ावरीतारकितस्थरीनाम्‌ । 

प्रक्षि प्तपिष्टातकर्पासुमुष्ठि- 
शङ्गारितादोषदिगन्तराणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


व्या ॥ अन्योन्येयादि । अन्योन्यसं मर्द विशीणेहारमुक्तावलीतार- 
कितस्थल्छीनाम्‌--अन्योन्य परस्परं सम्मर्दन संघटनेन विशीर्णेषु छिन्नेषु 
हारेषु या मुक्तानामावल्यः पङ्कयः त! भिस्तारकिताः संनाततारका इव 
स्थिताः स्थल्यः अक्त्रिमप्रदेशाः येषां तेषाम्‌ । प्रक्षि ्तपिष्टातक पासुमुधि- 
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शृङ्गारिताशेषदिगन्तराणाम्‌--घरक्षिप्तानां विकीणीनां पिष्टातकपांसूनां 
गन्धचरूणोनाम्‌ , ‹ पिष्टातः पटवासकः' इत्यमरः, मुष्टिभिः शृङ्गारितानि 
अरुकतानि अशेषाणि दिशामन्तराणि अवकाश! यैस्तेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 


परस्पराक्िप्तविभूषणानां 
पथस्तच्चूडामणिशे खराणाम्‌ । 
एकारुयस्येव नगत्रधाणां 
नम्‌व तजन्ममहोत्सवश्रीः ॥ २४ ॥ 


व्या ॥ परस्परेदयादि । परस्परा्षि ्तविभ्रुषणानाम्‌-- परस्परम्‌ 
अन्योन्यम्‌ आक्षित्तानि संमर्दतिशयेनारूष्टानि विभूषणानि आभर- 
, णानि यैस्तेषाम्‌ । पयस्तच्रूडामणिरोश्वराणाम्‌--पयंसताः पतिताः 
चूडामणय इति रोखरा येषां तेषाम्‌ । एकाल्यस्येव एुकगृहस्येव । 
जगच्रयाणाम्‌ ; अत्र जगच्रथशब्दः भुवनत्रयपरः कक्षणया तत्स्थः 
जनपरश्च यथासंभवं योज्यः । तलन्ममहोत्सव श्रीः -- तस्य सिद्धाथस्य 
जन्ममहोत्सवस्य अवतारखूपमहोत्सवस्य श्रीः शोभा । बभूव ; यथा 
एकस्मिन्‌ गृहे स्थिताः सरवै जनाः खगृहवर्तमानोत्सवसमये युग- 
पन्मुदिताः संश्रान्ताश्च वतन्ते तद्वत्‌ भुवनत्रये विद्यमानाः सर्वेऽपि 
ननाः बक्रूवुरिति भावः ॥ २४ ॥ 


प्रयग्रगभंच्छविपाटलेन 

सुतेन माता सुतरां चकाशे । 
'नव्योदयालोहितविग्रहेण 

वेखेव बाठेन . सुधाकरेण ॥ २९ ॥ 


` नवो. ४., सन्ध्य. ?. 
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व्या ॥ म्रत्यप्रेत्यादि । प्रल्यग्रगभच्छविपाटलेन-- प्रत्यग्रया 
अभिनवया, ` प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यः इत्यमरः, गर्भच्छन्यां गम 
कान्त्या पाररेन श्ेतरक्तवर्णेन ; "श्वेतरक्तस्तु . पाटः" इत्यमरः । 
नव्योदयालेहितविग्रहेण-- नव्योदयेन नूतनाविभावेन आखोहितः 
इषद्र्तः विभरहः शरीरं चस्य तेन ; ‹ शरीरं वप्मं विग्रहः ` इत्यमरः । 
वेलेव जलढद्धिरिव ॥ २९ ॥ 


प्रतप्तचामीकर भास्वरेण 
प्रसपेता तस्य शरीरभासा । 
प्रसूतिकागर्भगृहप्रदीपाः 
प्रत्यूषतारात्रतिमा बभूवुः ॥ २६ ॥ 


व्या ॥ प्रतत्ेत्यादि । प्रतत्तचामीकरभास्वरण-- प्रतप्तचामीकर- 
मिव दुतसुबणैमिव भास्वरेण प्रकाशमानेन ; ‹ चामीकरं जातरूपम्‌, 
इत्यमरः । प्रतपेता विसृत्वेण । रारीरभासा शरीरकान्त्या; भाः 
शब्दः पुलिङ्गोऽपि, “ बाहुगवेधू रा गोभौः' इति पुंखीलिङ्गाधिकारे हेम- 
चन्द्रेण पठितत्वात्‌ । मरसूतिकागभेगृहमदीपाः-- भसतिकायाः मसूताया 
गर्भगृहे अन्तर्गृहे स्थिता दीपाः; ` भसूता च प्रसूतिका › इत्यमरः 1. 
प्रत्यूषतारप्रतिमाः प्नमातसमयनक्षत्रसमाः |॥ २६ ॥ 
अत्यद्रुतामात्मजजन्मवार्ती 
शृण्वन्‌ स॒ शुद्धान्तजनान्नरेन्द्रः । 
आनन्दमूृच्छीकुरुचित्तत्तिः .. 
कतेव्यमुढः स्तिमितो बमूव ॥ २७ ॥ 
ल्वा. अत्यहूुतापिति । युद्धान्तजनात्‌ अन्तःपुरजनात्‌;. 
ˆ शुद्धान्तश्चावरोधश्च ' इलमरः । आनन्दमूच्छकुकचित्तवृत्तिः-- आन- 
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न्देन जाता या मूर मोहः तेन आकुरा चित्तवृत्तिः मनोव्यापारः 
यस्य॒ सः | करतव्वमूढः इतिकतैव्यतान्ञानशुन्यः । स्तिमितः 
निश्चेष्टः .॥ २७ ॥ । 


पदाथमेतल्मियदानयोग्य- 
मृष्टवान्‌ स त्रिषु विष्टपेषु । 
सर्वसखदानेन तथापि राजा । 
सभावयामास तमत्युदारः ॥ २८ ॥ 


© (~. 


व्या ॥ पदाथेमिति । पदार्थं ॒वस्तु । एतत्मियदानयोग्यम्‌-- 
एतस्मिन्‌ पुत्रजन्मश्रवणरूपे प्रिये विषये दानाम्‌ । अट्टवान्‌ 
न इष्टवान्‌, अनारोकरितवान्‌ । सवेखदानेन--सर्वैखस्य सकरै- 
शवर्यस्य दानेन । तं पुत्रनन्मनिवेदकं शुद्धान्तजनम्‌ । अत्युदारः 
अतिदाता । संभावयामास सत्कतवान्‌ ॥ २८ ॥ 


भद्रे मृहूर्तं स पतिः भनानां 
ददश देव्या स्तिमितावताक्ष': । 
कुमारमृत्सङ्तरे शयानं 
तटे तटिन्वा इव हंसशानम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्या ॥ भद्रै इति । स्िपितायताक्षः--स्तिमिते . निश्रले आयते 
विपुले आष्षेणी यस्य सः । उत्सङ्गपके अङ्कपरदेशे । तटिन्याः नदाः । 
हंसश्चावं हंसशिशुम्‌ ; “पृथुकः ` शावकः शिशुः ' इत्यमरः ॥ २९ ॥ 
अश्रान्ततृष्णेन विलोचनेन 


मुखेन्दुमास्वाद्यतः स्वसूनोः । 


© 


क्षम्‌. ०.४, 
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आसीत्‌ पितः कण्टकिता क्गयष्टे- 
रानन्दबाष्पप्रसरो निरोधः ॥ ३० ॥ 


व्या ॥ अश्रान्तेयादि ! अश्रान्ततुष्णेन--अश्रान्ता शान्तिमना- 
पन्ना तृष्णा पुत्रमुरदि दृक्षारूपापिपासा यस्य तेन । कण्ठकिताङ्गयष्टेः -- 
कण्टकिता रमा ॑म्राप्ता, “रोमहर्षे च कण्टकः > इत्यमरः, अङ्ग 
यष्टिः यस्य॒ तस्य । आनन्दनाष्पप्रसरः आनन्दाश्रुप्रवाहः । निरोध- 
दशीनप्रतिबन्धकः ॥ ३० ॥ 


सतनंधयस्याननचन्द्रनिम्ब- 
ममन्दसौन्दयसु ध निधानम्‌ । 

निपीय नेत्राज्ञलिना नितान्तं 
नृपाधिपो निवृतिमासताद ॥ ३१॥ 


व्या ॥ स्तनधयस्येति । स्वनंघ यस्य--स्तनं धयतीति स्तनंधयः 
बालः तस्य ; ' अप्युत्तानशयो वत्सः स्तनपस्तु स्तनंधयः ` इति वैजयन्ती । 
आननचन्द्रविम्बं मूखचन्द्रमण्डलम्‌ । अमन्दसौन्दर्यसुधानिधानम्‌--अ- 
मन्दं यत्सौन्दर्यं तदेव सुधा तस्या आश्रयम्‌ । नेतराज्ञक्िना नेत्रे एवाज्ञ- 
छस्तेन । निति स्वास्थ्यम्‌ ; " स्वास्थ्ये नाशे च निर्वृतिः ` इति 
वेनयन्ती ॥ ३१ ॥ 


स॒ जातकमांदिकमत्युद्रारं 
सूनोः स माप्य पुरोहितेन । 
सिद्धाथ इदस्य जगत्रशस्या- 
मनन्ययोग्यामकरोदमिख्याम्‌ ॥ २२ ॥ 








' कण्टकितस्वमूर्तेः ०. . . * समापा. 6.२. 
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व्या ॥ स इति। सः राजा । नातकमीदिकम्‌--जातकमं आदि 
यस्य तत्‌ । समाप्य कारयित्वा । जगत्मरशस्यां लोकश्छाघनीवाम्‌ । 
अनन्ययोग्याम्‌--अन्यस्य योग्या न भवतीत्यनन्वयोग्या, अन्यान 
ताम्‌ , सिद्धा अर्थी यस्येति व्वुत्पच्यास्यैव तथात्वात्‌ । अभिख्या नाम ; 
° आमेश्या नामशाभयांः ` इत्यमरः ॥ ३२ ॥ 


न वाम्बवाहेन नभस्स्थलीव 
नव्येन तारापतिना निशेव । 
` मृगेन्द्रशाबेन महाटवीव 
वि मूषिता संततिरास तेन ॥ ३३ ॥ 


व्या ॥ नवेल्यादि । तारापातिना चन्द्रेण । मृगेन्द्रशाबेन म॒गे- 
न्द्रस्य सिंहस्य शवेन शिशुना । संततिः वंशः; ‹ संततिर्गोतरजेनन- 
कुलानि > इयमरः । विभूषिता अलुता । आस वमूव ; तिडनन्तप्रति- 
रूपकमन्ययमेतत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अनव्यक्तवणोभिरमुष्य वा 
यैथा नृपः भरीतमना बभूव । 

तथा न गानैरपि गाचकानां 
महयकवनिमापि वाग्विलासैः ॥ ३४ ॥ 


म्या ॥ अन्यक्तेलयादि । अन्यक्तवणाभिः अस्पुटाक्षरामिः। 
अमुष्य सिद्धार्थस्य । प्रीतमनाः प्रीतं मनः यस्य सः। वागिलासं 
रसपृष्टवाग्गुम्भः ॥ ३४ ॥ 


नितमेसौरभ्यनितान्तहयं 
तस्याननं तादृशसौकुमारथम्‌ । 
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वभूव सामान्यमयातयामं 
रीखाब्नमन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ ॥ ३५॥ 


व्या ॥ नितर्गे्यादि । निसर्गसौरभ्यनितान्तहद्यम्‌--नितर्भेण स्व- 
भवेन यत्सीरभ्यं मनोज्ञता, सुगन्धता च ' सुरभिः स्यान्मनोज्ञेऽपि ` इति 
विश्वः, तेन नितान्तम्‌ अत्यन्तं हदयभियम्‌ । तादृशसौकुमार्थम्‌-- 
तादृशम्‌ अनुपमं सौकुमर्थं मादेवं यस्य तत्‌ । सामान्यं साधारणम्‌ । 
अयातयामं रतपरिपूर्णम्‌; न यातयाममयातयामम्‌ ; ' यातयाम गतरसम्‌? 
इत्यमरः। टीरन्जं कीडारविन्दम्‌ ; इदं विधेयविशं षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


किन क [अप 


मनोऽमिरा भैमणिकिंङ्किणीनां 

मातु द मांसर्यन्निनादैः । 
आत्मीयिम्बा नुनयाभिमान- 

श्रिक्रीड सूनुमेणिमेदिनीषु ॥ ३६ ॥ 


व्था॥ मनोऽभिरामेरिति। मनोऽभिरामैः मनोहरः! मणिकिङ्कणीनां 
नूपुरादिनद्धमणिमवक्षुद्रवण्ठिकानाम ; ' कि्कणी क्षुद्रघण्टिका ` इत्य- 
मरः । मांस्ख्यन्‌ पोषयन्‌ । आत्मीयनिम्बान॒नयाभिमानः-- आत्मीयस्य 
बिम्बस्य भरतिनिम्बस्य; ' बिम्बे तु प्रति्िम्बे स्यात्‌ ` इति हैमः, योऽन 
नयोऽनुसरणं तस्मिन्‌ अभिमान आस्था यस्य सः; स्वस्य प्रतिनिम्बं 
ष्टा तदनुप्तरणे छृतोत्साह इत्यर्थः ॥ २६ ॥ ` 


तन्वता पांसुविहारमात्तिः 
रमात्यपुत्रैः सह॒ बारुकेन । 


----------नन--- + 





क 
~ य ७०१ ०१० 


' रामं. ५. “ मुखं. 0. २. 7. ए. 
` अनुनयाव. 0. २. ए. बिम्बाननुधेाव. 7४. 
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तं्रासमूधालिषु मात्रिनीषु 
रवेर विहर्तुं विहितेव योग्या ॥ ३७ ॥ 


` व्या॥ मातन्वतेति। पांसुविहार रेणुभिः क्रीडाम्‌ । अक्तैः रथः | 
अमात्यपुत्रैः मन्तिक्कुमारकेः । सङ्गाममृधूलिषु - संग्रामभूः युदडभूमिः, 
‹ संग्रामाम्यागमाहवाः ` इत्यमरः, तस्याः धूर्षु । माविनीषु आगामि 
नीषु । सरं यथेच्छम्‌। विहिता छरा । योग्या अभ्यासतः ' योग्धार्क- 
योषित्यम्यासे ” इति हेमचन्द्रः ॥ ३७ ॥ 


स॒ धीरमन्तःपुरसिंहशावैः 

तंक्रीडमानः सह राजस्रनुः । 
अत्यद्धतस्यात्मपराक्रमस्य 

शिष्षामिवेषां चिरमन्वतिषठत्‌ ॥ २३८ ॥ 


व्या ॥ त इति। धीरं गम्भीरं यथा तथा। अन्तःपुरतिहशवैः- 
शुदधान्तवर्तिमिः सिहरिशुभिः। शिक्षां परिचयम्‌ । अन्वतिष्ठत्‌ अनु- 
शितवान्‌ ; सिहादप्यतिरिक्तपरक्रम्‌ इतिं भावः ॥ ३८ ॥ 


अनुप्रडृत्तान्माणिवण्टिकाना- 
मारावह षाद्हराज्हमान्‌ । 
` तताटः पादेन तदीयराज- 
शब्दासहिष्णुः किल तान्‌ कुमारः ॥ ३९ ॥ 


व्या ॥ अनु्वृत्तानिति। अनुप्रवृततान्‌ अनुगतान्‌। आराव- 
हषीत्‌ भारावेण जातादषौत्‌ । गृहरानहंसान्‌ गृहस्थितान्‌ हसनाति. 


को ---~-- 





` तताड. ए. 
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शरेष्ठान, 'राजहंसास्तु ते चश्रचरणेरहितैः सिताः ` इत्यमरः । तताट 
ताडयामास; तट आहतौ इत्यस्चौरादि काष्िट्‌, चितिस्मृत्यामिति 
इदित्करणषूपन्ञापकस्य सामन्वपेक्षत्वाण्णिजमावः। तदयिराजशब्दा 
सहिष्णुः किल -- तदीयः राजहंसक्षबन्धी यो रानशब्दस्तस्यासाहेष्णुः 
असहनशल इवेत्युसप्रक्ना॥ ३९॥ 


५४ 


नखाङ्शाघा विधूतमुधां 
मुखारवत्रस्तुतवहितिश्रीः । 
मङ्गल्यानीर्ततमदाम्बरेखो ` | 
वारो तेने मदहस्तिलीाम्‌ ॥ ४० ॥ 
व्या नेत्यादि । नखा शाघातविधूतमूषौ-- नखाः केशप्रसाधक- 
नवरा एव अङ्कशाः तेषामाधतिनाभिघातेन विधूतः कम्पितः मु्ी 
शिरः येन सः । मुखारवनस्तुतवंहितश्रीः--मुघारवेण प्रस्तुता आरब्धा 
बृहितस्य गजगनितस्य श्रीः येन सः; ` ‹ वहितं करिगर्भितम्‌ 
इत्यमरः। मङ्गल्यनि्वत्तमदाम्बुरेरवः -- मङ्गल्या मङ्गलार्थं निकृत्ता मदाम्बुनः 
कस्तूरकाजलस्व रखा पावली यस्य सः ; अन्यत्र मङ्गल्या मचिगन्धिनी 
निवृत्ता जनिता मडाम्बुनो मदनलस्य रेवा राजेः यस्य सः; “मङ्गल्यं 
मदिगन्धि यत्‌ ` इत्यमरः, (मरो रेतस्यहंकारे मदे हर्षमदानयोः । 
कस्तूरिकायां कषेव्ये च इति हेमचन्द्रः । मदहस्तिलीलाम्‌- 
मदृहस्तिनः मत्तगजस्य लीलां क्रोडाम्‌ ॥ ४० ॥ 


 अभ्युहछसचचम्पकदामदीत्ति- 
रालोकसंभाषितजीवत्कः । 
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त दारको दीप इव प्रदत्तः 


शोकान्धकारं ` धिनिनाय पित्रोः ॥ ४१ ॥ 


व्या ॥ अभ्युहछसदियादि । अम्युद्छसचम्पकदामदीतिः-- 
अम्युछ्तन्ती प्रकाशमाना चम्पकदाम्नः चम्पकमाराया इव दीपिः 
यस्य सः । आलोकसंमावितनीवलोकः-- आलोकेन दशनेन परका- 
रेन च संभावितः सत्कृतः जीवरोकः प्राणिवर्मैः येन सः । दारकः 
बालकः; ‹ दारको भेदके पुत्रे” इति हेमचन्द्रः । शोकान्धकारम्‌-- 
शोकः अन्धकार इव तम्‌ । विनिनाय उत्सारयामास ॥ ४१ ॥ 


कृतोपवीतं गङितातिबास्यं 
समस्तविद्यापरिशीलनाय । 

तमर्पयामास्र कुमारवर्य- 
माचायहस्तेषु पतिः पृथिव्याः ॥ ४२ ॥ 


व्या ॥ रृतोपवीतमिति । छतोपवीतम्‌ --कृतम्‌ उपवीतम्‌ 
उपनयनसंस्कारः यस्य तम्‌ । गक्ितातिनाल्यम्‌-- गलितम्‌ सतिना 
स्यम्‌ अतिशशवं यस्मात्तम्‌ । समस्तविद्यापरिशीलनाय--सकरविदया- 
नामभ्यस्नाय । आचार्यहस्तेषु आचार्याणां हस्तेषु; बहुवचनेन 
एकस्मादाचा्योत्‌ सकरुविद्याम्रहणमशक्ये मत्वा अनेकेषु आचार्येषु 
इति गम्यते ॥ ४२ ॥ 


स देरिकेन्द्रैरुपदिश्यमाना 

विद्याः समस्ताः सकलाः कलाश्र | 
जग्राह मेधावितयाचिरेण 

वर्षाघनो वारिनिधेरिवापः ॥ ४३ ॥ 


` प्रणिनाय. 7, 2, ©, ए. 
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व्या ।॥ स इति । देरिकेन्दरैः आचार्यश्रषठेः । विध्याः चतुदश 
विद्याः । कराः चतुःबाष्टेकलाः । मेघावेतया-- मधा धारणाचतुरा 
बुद्धिरस्यास्तीति मेधावी, ‹ घीधारणावती मेधाः इल्यमरः ˆ अस्माया- 
मेधाखनो विनिः” इति विनिप्रत्ययः, तस्य भावस्तत्ता तया । वषौ- 
घनः वार्षिको मेघः ॥ ४३ ॥ 
अनन्यसामान्यधि्यं कुमार. 
मासाद्य विद्याः सुतरां विरेजुः । 
शरत्मसन्नं गगनावकाशं 
ताराधिपस्येव मयूरवमालाः ॥ ४४ ॥ 
व्या ॥ अनन्येलादि । अनन्यसामान्यांधेयम्‌--अन्येषां सामान्या 
साधारणा न भवतीत्यनन्यतसामान्या धीर्यस्य तम्‌ । शरत्प्रसन्नं 
शरदा निर्भरम्‌ । गगनावकाशं गगनप्रदेशम्‌ । मयूश्वमालाः 
किरणपङ्कयः ॥ ४४ ॥ 
| नितान्तमानन्दयता प्रजानां 
मनांसि सद्यो हरता तमांसि । 
चन्द्रोदयेनेव महासमुद्र 
राक्यान्वयस्तेन समुछरास ॥ ४९ ॥ 
व्या ॥ नितान्तमेते । तमाति तमोगुणान्‌, तिमिराणि च 
¢ तमो राहौ गुणे पापे ध्वान्ते इति हेमचन्द्रः । तेन बालेन 
समुलास संतुष्टोऽमवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रभेव भानोः प्रतिभेव सूरेः 
शिखेव दीपस्य दयेव साधोः । 
ज्योत््ेव चन्द्रस्य सुधेव सिन्धो- 
स्तस्योदितासीन्नवयौवनश्रीः ॥ ४९ ॥ ` ` 
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न्या ॥ प्रभेति । प्रतिभा तत्तत्कारस्फूर्तिः; ‹ बुद्धिर्मवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिभा मता" इत्युक्तेः । सूरेः पण्डितस्य; ‹धीमान्‌ सूरिः 
कृती” इत्यमरः । तस्य वालस्य । नवयीवन श्रीः नवस्य यौवनवयसः 
श्रीः शोमा ॥ ४६ ॥ 


आरोप्य तारुण्यविदहोषशाणं 
रो(री)षाणितानीव मनोभवेन । 
अङ्गान्यभिव्यञ्जितरक्षणानि 
विभक्तसन्धीनि वभृवुरस्य ॥ ४७ ॥ 
व्या ॥ आरोप्येति । तारूण्यविरोषशरागम्‌-- तारुण्यस्य यौवनस्य 
विशेषः अतिशय एव शाणः निकषोपलः; ‹शाणस्तु निकषः कषः” 
इयमरः । रोषाणितानि--रोषाणो निकषोपरः, ° रोषाणस्तु वुषिधैष्वो 
हेमादिनिकषाश्मनि ' इतिं वेनयन्ती; तत्र घृष्टानि रौषाणानि, तथा 
कृतानि रीषाणितानि; करोतिण्यन्तात्‌ कमणि क्तः; शाणवृष्टानीत्य्थैः । ` 
अआभिव्याज्ञेतखक्षणाने--अभिन्वज्जितानि प्रकाशिताने रक्षणानि 
महाभाग्यसूचकचिद्ठानि येषां तने । विभक्तसन्धीनि-- विभक्ता 
विविच्य गृहीताः सन्धयः अङ्गघ्रलयङ्गमेरुनस्थानानि येषु तानि ॥ ४७ ॥ 


तस्याङ्गियुग्म॑त्तहजाभिरूरप्यं 
रेवासहस्ाररथाङ्विद्वम्‌ । 

नव्यानि नालीकवनि नूनं 
नखप्रभाचन्द्रिकया जहास ॥ ४८ ॥ 


व्या ॥ तस्येति । सहजाभिरूप्यम--सहजं साभाविकम्‌ 
आभिरूप्यं मनोहरता यस्य तत्‌ । रेवासहखरारर्थाङ्गविदम-- 
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रेखामृतं थत्‌ सहस्रारं सहस्रम्‌ अराणि नाभिनेमिमध्यगतताश्चक्रावयव- 
विश्षेषा यस्य तत्‌ रथाङ्ग चक्रमेव चेदहं यस्य तत्‌ । नन्यानि 
नूतनानि ; प्रत्यश्नविक्ितानीत्यथेः । नारीकवनानि पद्मवनानि ; 
४ ना्णीकौ पद्मनाराचौ ' इति त्रिकाण्डशेषः । नखप्रभाचन्द्रिकया-- 
नरानां प्रभेव चन्द्रिका तया । जहास परिनहासेति स्वरू पोत्मरेक्षा । 
तया च खभावसिद्धनित्याभिरूप्य तस्य पदहन्दरं सूर्यादयाहितकान्तीनि 
चन्द्रिकामुकुलिताने च कमरख्वनानि नस्वप्रभाव्याजात्‌ परिजहासेति 
कमलेम्यः पद्युगरस्य विशेषप्रतीतेव्येतिरेकारुकारो ध्वन्यते ॥ ४८ ॥ 
वलित्रयारकृतिदशनीय- 
विरुममागो नरपालमूनुः । 
मन्थाचलो वासुकिभोगवेष्टः 
रखो्सन्मभ्य इवाङ्रोके ॥ ४९ ॥ 


व्या ॥ वलि्रियेत्यादे । वसित्रियारुरिदरशनीयविलय्भागः-- 
वलीनां त्रय त्रिवली तदेवालंकूतिः अकुकारः तया दशरोनीयः विरमामः. 
मध्यप्रदेशः यस्य सः; "मध्यमं च विलं च ` इत्यमरः  मन्थाचलः 
मन्द्रपवेतः । वातुकिंभोगवेष्टलेरवोछसन्मध्यः-- वासुकेः सपैराजस्य ; 
‹ शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सपैराजः› इत्यमरः । भोगस्य शरीरस्य, 
! मोगः सुवे खयादि मृतावहेश्च फणकाययोः * इत्यमरः, वेष्टङेरवामः 
वेष्टनराजिभिः उछछसन्‌ भरकाशमानः मध्यभागः यस्य सः | 
अ लोके ददृशे ॥ ४९ ॥ 


गुणैः समस्तैः ` सह राजमनो- 
नितम्बाकिम्बः प्रथिमानमाप । 
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` दोभैरशोषैः सममेव तस्य 
मध्यप्रदेशः ऊशतामयासीत्‌ ॥ ९५० ॥ 


कनक (र 


व्या ॥ गुणैरिति । नितम्बविम्बः नितम्बमण्डकम्‌ । प्रथिमानं 
प॒थुत्वम्‌ । शतां तानवम्‌; शृन्यतामिति यावत्‌ । सहोक्ल्योः 
संसुष्टेः ॥ ५० ॥ 


नामिहदस्तस्य नरेन्द्रसूनोः 
रोमावलीकेतननीलूयष्टिम्‌ । 
निखवातुकामेन मनोभवेन 
निवर्तितो गते इवावममे ॥ ५१ ॥ 
व्या ॥ नाभीदयादि । नाभिहदः--नामिः हृदः इव । रोमा- 
वछीकेतननील्यष्टिम्‌--रोमावली रोमराजिरेव केतनस्य नौलयष्टिः 
नीखुदण्डः ताम्‌ । निरवातुकामेन स्थापयितुमिच्छता । निर्वीतितः 
निर्मितः । गतेः अवटः; ° गरतावटौ मुवि श्वभ्रे इत्यमरः ॥ ५१ ॥ 
श्रियः सरोजान्तरदुःस्थिताया 
विशङ्कं दातुमिवावकाराम्‌ । 
पुण्यात्मनस्तस्य अजान्तराल 
बभृव विन्भ्याद्रिशिलावे शालम्‌ ॥ ९२ ॥ 


व्या ॥ श्रिय इति। सरोजान्तरदुःस्थितायाः--सरोजानामन्तेर 
अन्त्मागि .दुःस्थिताया दुःखेन विद्यमानायाः; पञ्चस्य अल्पावकाद्यत्रात्‌ ` 
रात्री सङ्कोचखभावाच । विशूङ्कलं निरर्गलम्‌; विपुलममिवर्थः । मुनान्त- 
रालम्‌ उरः । विन्ध्याद्विशिलाविशालम्‌--विन्भ्याद्रः शिरेव विशालं 
विपुरुम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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शूरस्य तस्य क्षितिपालपूनो- 
बैक्षःकवाटे सत्ति वज्रसार । 
चक्रः कवाटं सदनेषु सच्चा 
विभषणार्थं न तु रक्षणार्थम्‌ ॥ ५३॥ 


म्या ॥ शरस्येति । वक्षःकवाटे--वक्ष एव कवाटं तस्मिन्‌ 
¢ कवाटमररं त्ये ' इत्यमरः । वज्सरे--वजस्येव सारो यस्य तस्मिन्‌ ; 
' सासो बले स्थिर्य॑से च ` इत्यमरः । तत्वाः प्राणिनः; ‹ सच्वमस््री 
तु जन्तुषु " इत्यमरः ॥ ९३ ॥ 
भुजो मुजङ्ाधिपमोगदीषे- 
सतस्य प्रजापालनपीण्डतस्य । 
अक्षेपणीयः प्रतिभूपतीरनां 
त्रैटोक्यरक्षापरिघो बभूव ॥ ९४ ॥ 
ग्या ॥ भज इति । मुजङ्ाधेपमोगदीधेः--मुजङ्ाधेपस्यानन्तस्य 
भोगः काय इव दीर्घः । प्रजापारूनपाण्डितस्य प्रजारक्षणनि पणस्य । 
अक्षेपणीयः अनिराकरणीवः । मतिभूपतीनां श्रुराजानाम्‌ । तैलोक्य- 
रक्नापरिवः--त्रैरोक्यरक्षायां रोकतरयरक्षणे परिष आयुधवि- 
शोषः ॥ ५४ ॥ 
` रेखाभिरत्यन्तपारर्फयाभे- 
स्तत्कृन्धरा बन्धरसनिवेशा । 
गाढादरालिङ्गितकान्तिरक्ष्मी- 


© ९ 


कंयुरमुद्राभरवानभास ॥ ५५ ॥ 


व्या ॥ रखामेरिति । अत्यन्तपारिस्फुलाभिः सम्यागिशदामिः। 
तत्कन्धरा-- तस्य िदधार्थस्य कन्धरा ग्रीवा; ' शिरोधिः कन्धरेत्यापिं 








` सुरस्य. २. 
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इत्यमरः । वन्धुरसंनिवेशा--बन्धुरः मनोहरः संनिवेशः विन्यासः 
यस्याः सा; ‹ बन्धुरा रम्यनभ्रयोः ` इति हेमचन्द्रः। गाढादरारिङ्गित- 
कान्तिलक््मीकेयूरमृद्राभिः--गादं यथा तथा आदरेण आलिङ्कितायाः 
कान्तेरेव रक्ष्याः केवूरमृद्राभेः अङ्गदरेवामिः ॥ ५५ ॥ 
मुग्धस्य तस्यास मुखाम्बुनस्य 
महोत्परस्यापि महान्‌ तिरोषः । 
वाणीमरोरां वहति स्म प्व 
स्वभावलोलामितरत्त लक्ष्मीम्‌ ॥ ९६ ॥ 


व्या ॥ सुर धस्येति । मग्धस्व मनोहरस्य | तस्यं सिद्धार्थस्य 
असेति तिङन्तभतिरूपकमन्ययम्‌ । मुखाम्बुजस्य मुश्वमेवाम्बुजं तस्व । 
महोत्पलस्य कमलस्व । विशेषः भेदः । वाणीं सरस्वतीम्‌, वाचम्‌ । 
अलोलाम्‌ अचरम्‌ । पूर्वं पूर्वोक्तं मुखाम्बुजम्‌ स्वभावलोखां भकरति- 
चपलाम्‌ । इतरत्‌ महोत्पकम । लक्ष्मीं श्रियम्‌ । व्वतिरेकाल्ारः ॥ ५६ ॥ 
वाण्या वरेण्यस्य सुखे वसन्त्या 
मीर शिञ्ञानमिवास सुक्तम्‌ । 
नस्रभेव स्मितचन्द्रिकाती- 
नमुक्ताक्षमाखेव च दन्तपङ्किः ॥ ५७ ॥ 


व्या | वाण्या इति । वरेण्यस्य श्रेष्ठस्य । मञ्ीरशिञ्ञानम--म्जी- 
रस्य मूपुरस्य, * मीरो नूपुरोऽचियाम्‌ इत्यमरः, शशिज्ानं शिजि- 
तम्‌ ; बाहुलकात्‌ मावे शानच्‌ । सूक्तं सुवचनम्‌ । स्मितचन्द्रिका-- स्मितं 
चन्द्रकेव, चन्द्रिकासममन्दहासः । मुक्ताक्षमाला--मुक्तानामक्षमारा 
जपमाला ॥ ५७ ॥ 
तदाननाम्मोरुहकान्तिटक्ष्म्या- 
स्तद्रण्डाभित्तिर्मणिदपेणश्रीः । 


च (९ 
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तत्कर्णपाशश्च विकासडोला 
तदीक्षणं विभ्रमदीर्धिकासीत्‌ ॥ ५< ॥ 


व्या ॥ तदिलयादि । तदाननाम्भोरुहकान्ितिरक्षम्याः-- तस्य आनने 
एवाम्भोरुहे पन्चे वसन्त्याः कान्त्या एव छक्षम्याः । तद्गण्ड मित्तिः-- तस्य 
गण्डामित्तिः गण्डप्रदेशः ; ' भित्तिः कुंडये प्रदेशे च † इति हेमचन्द्रः। 
माणिदर्षणश्रीः-मणिमयस्य दपैणस्य मुकरस्य श्रीः। तत्कणपाशः-- 
तस्य शोमनः कर्णैः ; ' पाशः कवान्ते संघार्थः कणौन्ते शोभनार्थकः । 
छात्राद्यन्ते च निन्दार्थः ` इति तरिकाण्डरोषः । विरातडोला--की- 


। मन्वा „१९ 


डार्थभरेङ्खोलिका ; “ डोखा प्रेङ्खोलिका चखियाम्‌ ‡ इत्यमरः ॥ ९८ ॥ 


भ्रवह्छरी तस्य मनोज्ञमूर्ते* 
स्ताराशुरडोभयकोटिभागा । 
कोदण्डलीलेव विजित्य मारा- 
दात्मीरूतारोपितमृङ्गमोर्वी ॥ ५९ ॥ 
व्या ॥ भ्रूवछरीति । भ्रवछ्छरी भ्रूलता । तारशुलीटढोभयकोटि- 
मागा--तारयोंः कनीनिकयोः; "तारो ऽत्युचस्वरे त्रिषु । तारिण्यज्गदमात्रोः 
स्री नना ऋक्ताक्षिमध्ययोः ` इति त्रिकाण्डशेषः, अंश्ुमिर्फीढौ व्याप्तौ 
उमयकोटिभागावग्रभागी यस्याः सा । कोदण्डलीरा षनुर्शीखा ; ^ धन्व- 
शरासनकोदण्डका्ुकम्‌ * इत्यमरः । सत्मीरता सलीरुता ; स्वायत्ती- 
कऊतेत्यर्थः। आरोपितभृङ्गमीर्वी---मारोपिता निवद्धा भ॒ङ्गरूपा मौर्वी ज्या 
यस्याः सा ; ' मौर्वी ज्या शिज्नी गुणः ` इत्यमरः ॥ ९९ ॥ 


मसन्नमू्णावल्याभिरामं 
ज्योतिर्मयं तस्य मु्वाराविन्दम्‌ । 








वीरमात्मी. ४. मारं सज्जीकृता. 7. 
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भूयिष्ठमन्तगेतचन्द्ररखां 
वाराकेनिम्बश्रियमाततानः॥ ६० ॥ 
न्या ॥ भसन्नामिति । उणौवख्याभिरामम--उर्णीयाः श्रमध्यस्थि- 
तावर्तविशेषस्य , ‹ ऊर्णां भुमध्यगावते मेषादीनां च छऊोमाने › इति 
हेमचन्द्रः, वख्येनामिरामं मनोहरम्‌ । ज्योतिम॑यं ज्योतिषा प्रचुरम्‌। 
अन्तगेतचन्द्ररेखाम--अन्तगता चन्द्रलेखा चन्द्रकला यस्यास्ताम्‌ ॥६०॥ 
उर्णीभिरामा नरपालसुनो- 
निटालमभूमिर्नितरां चकाशे । 
वर क्रियाभ भनिलीनदन्ति- 
दन्ताङ्गरा मेरु शिरातटीव ॥ ६१ ॥ 


व्या ॥ उर्णेत्यादे। निटालमूमिः फालप्रदेशः; ' गोधिछलाटम- 
छिके निटालं फालमषेकम्‌ ` इति पशतत्वमकाशः । वध्रकरियामग्र- 
निलीनदन्तिदन्ताङ्करा--वमनक्रियया उत्खातकेल्या भभ्नाः निलीनाः 
दन्तिनां गजानां दन्ताङ्करा यस्यां सा॥ ११॥ 
विनाङ्गरागेण विनाङ्गदेन 
विनावतंसेन विना जापि) 
सआविष्छतासेचनका रमासी- ` 
दङ्‌ तदीयं नवयोवनेन ॥ ६२ ॥ 
व्या ॥ विनेति । अङ्गरागेण चन्दनादयनुलेपेन । अवतंसेन अल- 
कारेण । आविष्कृतासेचनकालम्‌--आविष्छतः प्रकाशितः आतेचन- 
कारः अभिषेकसमयः येन॒ तत्‌ । अङ्गरागाद्यरुकरणरहितान्यापि 
तदक्गामे तस्याभिषेकयोग्यवयस्कतां सूचयामासुरित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 





` भिन्न, ४. * तलीश्चलेव. ५. श. "कृमि. ५, षर. ४, 34. 
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आनन्दयित्नरी इरिणेक्षणाना- 
मदष्टपूवो पुरुषान्तरेषु । 
निन्यांजमूषा निखिलाङ्यष्ट- 
स्तस्योढदितासीत्समुदायशोभा ॥ ६३ ॥ 
व्या ॥ आनन्दयित्रीति ।॥ आनन्दायेत्री संतोषकरी । हरिणेक्ष- 
णानां मृगदश्चाम्‌ । अदृष्टपृवां पू्वेमदृष्टा 1 पुरुषान्तरेषु--अन्य 
पुरुषाः पुरुषान्तराणि तेषु ।! निव्यीनमूषा निन्पाजा स्वामाविकी 
मृषा अशरङ्कारः । समुदायशोभा तस्वावयवसमष्ेशोमा ॥ ६३ ॥ 
विश्व॑ भरावरुयधारणयोग्यवाहौः 
सूनोनेपः सुरपतिप्रातिमप्रभावः । 
माणिक्यकुम्भभरितेभणिमन्त्रपूतेः 
- स्तीर्थेश्रकार युवराज पदामिषेकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति वुद्धघोषविराचेते पद्यच्चूडामणिनाध्रि महाकाव्ये तृतीयः 
सगः ॥ | [र । 
व्या ॥ विश्वभरेत्यादि । विरश्वभरावल्यधारणयोम्यबाहोः--विनश्व- 
मराया भूमेवैलयं मण्डकरमेव वरूयं कङ्कणं तस्व धारणे योग्यः अर्हः 
नाहुः यस्य॒ तस्य । सुरपतिप्रतिमप्रभावः-- सुर पतेदवेन्द्रस्य प्रतिमः 
लदशः प्रभावः महिमा यस्य सः । माणिक्यकृम्ममरितैः-- माणेक्य- 
कुम्भेषु माणिक्यमयघटेषु भरितैः पूर्णैः । मणिमन्तरपूतैः- मणिभिः 
रलविशेषैः मन्त्रैः पूतैः परिशिद्धैः । तीर्थैः पुण्यजठे :; ° तीर्थ शाखे 
गुरौ. यज्ञे पुण्यक्षेत्रावतारयोः । ऋषिजुष्टजले सत्रिण्युपाये ` इति 
हेमचन्द्रः । युवराजपदाभिषेकम्‌*- युवराजस्य पदे स्थाने अभिषेकम्‌ ; 
‹ पद्‌ व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्माह्विवस्तुषु " इत्यमरः ॥ ६४ ॥ 


` इति पद्यच्रूडामणिव्याख्यायां दीपिकाख्या्यां तृतीयः सर्गः ॥ 


श्रीः }| 
चतुथे: स्मः \ 


अथो कुमारस्य कुलोहहस्य 
करग्रहं कारायेतु नरेन्द्रः । 
का सास्य योग्या भुवि कन्यकति 
स चिन्तयामास समेतवन्धुः ॥ ९॥ 


व्या ॥ सिदधाथेस्य विवाहौ पयिकमुपोदातमाह-- जथो इति । 
अथो यौवराज्ये अभिषेकानन्तरम्‌ 1 कुरोद्धहस्य वंशधुरंधरस्य । 
करग्रहं पाणिग्रहम्‌। कारयितुं निर्वतेयितुम । का सा कतमा कन्यकासु । 
अस्य सिद्धार्थस्य । योग्या रूपादिष्वनुरूपा; भवेदिति शेषः । 
समेतवन्धुः-- समेताः सगताः बन्धवो यस्य सः ॥ १॥ 


ततान्तरे को छियभूमिपारः 
कुमारिकां मे कुलरलदीपाम्‌ । 
दास्यामि सूनोस्तव सर्वथेति 
सन्देशपत्रं विससर्ज तस्मे ॥ २॥ 
व्या ॥ तत्रेति । तत्रान्तरे तस्मिन्नवसरे । कोङियमूमिपारः 
कोखियदेशाधेपः । कुरुरलद्‌ीपाम--रल्ञामिव दीपयति प्रकाशयतीति 
रलद्धीपा, कूटरुस्य रलदीपा ताम्‌ । सूनोः पुत्रस्येति संबन्धस्तामान्ये 
षष्ठी । सन्देशपत्रं रेख्यम्‌ । विससजे प्राहेणोत्‌ ॥ २॥ 


आकण्यं सन्देशमुरवादुदन्त- 
मतीव सन्तुष्टमना: क्षितीशः । 


` कस्याष्य. ५. २. & ग़ “ संचिन्तया. 8. ° कोय. ए. 
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तथैव सन्नीक्रियतां त्वयेति 
सन्देशमस्म भनिघाय मयः ॥ ३ ॥ 


ग्या ॥ आकण्यीति । सन्देशमुखात्‌ सन्देशपत्रद्वारा । उदन्तं 
इत्तान्तम्‌ ; वृत्तान्त उदन्दः स्यात्‌ ' इत्यमरः। तथेव त्वदिष्टानु- 
सारेणैव । सज्जीक्रियतां सज्जं सन्नद्धं क्रियताम्‌ । सन्देशं ठेख्यम्‌ । 
असमै कोलियदेशापिपाय । मराज्घाय मेषयामास; प्रपूर्वात्‌ हिनो- 
तेखिट्‌ ॥ ३॥ 
तथेति सोऽपि प्रतिगृह्य तस्य 
सन्देशपत्रं तमुदीणहर्षः । 
प्रचक्रमे कारयितुं मार्या 
विवाहदीक्षोत्सवमत्युदारम्‌ ॥ ४ ॥ 


# 


व्या ॥ तथोति। सोऽपि कोकिवदेशाधिपोऽपि । समुदीणेहधः 
समुदीर्णः समृद्रूतो हर्षो यस्य सः । विवाहदीक्षोत्सवम्‌-- विवाहस्य 
दीक्षा व्रतसंग्रह एवोत्सवः तम्‌ ; "दीक्षा तु व्रतसंमरहः' इति वैन- 
यन्ती । सत्युदारम्‌ अतिमहान्तम्‌; ' उदारो दातुमदहतोः ` इयमरः ॥ ४॥ 


लारोपिताभ्रकषकेतुमाल- 
माबद्धकोरो यवितानशोमम्‌ । 
अभ्युच््छ्ितिन्द्रायुधतोरणाङ्क- 
मभ्यन्तरस्थापितपृणकुम्भम्‌ ॥ ५ ॥ 


व्या ॥ आरोपितेल्याईे। आरोपिताभ्रैकषकेतुमालम्‌--आसोपिता 
उल्सिप्ता अभ्रंकषार्णां नमस्स्पुशां केतूनां मारा पा्कयी्भस्तत्‌। 





` तस्यै विंसण्जी, 2,7.0. 
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भावद्धकशेयवितानशोभम्‌-भावद्धा उत्पादिता कौशेयस्य पट्टाम्बरस्य, 
‹ कौशेयं कूमिकोशोत्थम्‌ › इलमरः, यत्‌ वितानमृछ्छोचः, “अस्री 
वितानमुख्छोचः * इत्यमरः, तत्संबन्धिनी शोमा यस्मिसतत्‌ । अभ्युष्धि- 
तेन्द्रायुषतोरणाङ्म्‌- -अभ्युच््छरितः उत्क्षिप्तः यः इन्द्रायुधं शक्रधनुरिव, 
तद्‌ाकारक इति यावत्‌, तोरणे बहिद्धारे स्थितोऽङ्कः विदे यररिमस्तत्‌; 
“इन्द्रायुधं शक्रधनुः ', "तोरणोऽस्त्री वहिहीरम' इत्यमरः । तोरणेषु 
इन्द्रधनुराकाराणि चित्राणि विलिख्यन्ते इति संप्रदायः । तथाच 
मेषदूते--‹ तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणस्मदीय दूराछछक्ष्यं सुरपाति- 
धनुश्रारुणा तोरणेन इति । अभ्यन्तरस्थापितपूणेकुम्भम्‌--अभ्यन्तरे 


4 


गृहमध्यदेशे स्थापिताः निक्षप्ताः पणकुम्भाः भद्रकुम्भाः यर्सिमस्तत्‌ ॥ ९॥ 


आस्तीणंमुक्तासिकताभिराम- 

 माकीणनानाकुसुमोपहारम्‌ । 

आरञ्धदेवाहिकसंविधान- 
मन्तःपुरं मूमिपतेव॑मव ॥ ६ ॥ 


ग्या ॥ आस्ती्णयारि । आस्तीर्णमुक्तातिकताभिरामम--आस्तीणौ- 
मिर्विस्तृताभिरमुक्ताभिरेव सिकताभिर्वाद्ुकामिः अभिरामं मनोहरम्‌ । 
जआकीणेनानाकुसुमोपहारग््‌ -- माकीणौनि नानाविधानि कुमुमानि 
पुष्पाण्येव उपाराः उपायनानि य्स्मिस्तत्‌ । आरन्धवेवा्िकस्तंविषानम्‌ 
--आरब्धम्‌ उपक्रान्तं वेवाहिकं विवाहमरयोजनकं संविधानम्‌ 
आयोजनं या्मस्तत्‌ 1 ९ ॥ 


अम्यक्तगात्रीमधिवाातितेन 
तेन "गन्धामल्कोगपरिताम्‌ । 





दुद्कया. ©. ` केन रिक्ता. ४, 
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'वराङ्गनास्तां मणिकुम्भमुक्त- 
रम्भो भरैः सादरमभ्यषिचन्‌ | ७ ॥ 


व्या ॥ अभ्यक्तेयादि । अभ्यक्तगात्रीम्‌--अभ्यक्तम्‌ उपछित्तं गात्रं 
वपुः यस्यास्ताम्‌ । अधथिवासितेन सरंभितेन । गन्धामरुकोपकित्ताम्‌-- 
मन्धयुतेन आमकरुकेल धात्रीफलेन, तद्रसेनेति यावत्‌ ; उपलिक्तां छूषिताम्‌। 
तां राजक्मारीम्‌ । मणिकुम्भमुक्तैः मणिमवकलशावनजितैः ।॥ ७ ॥ 


ल्लनावसाने नरदेवकन्या 

पायोभराद्र परिमुच्य वासः । 
समाददे चारुतरं दुकूलं 

चन्द्रातपं श्चारारेकेव रात्रेः ॥ < ॥ 


व्या ॥ स्लानेयादि । पाथोभर द्रम्‌--पाथसां जलानाम्‌ , (कबन्ध- 
मुदकं पाथः' इत्यमरः, भरेण आद्र सिक्तम्‌ । दुकूलं क्षौमम्‌; "क्षौमे 
दुकूलं स्यात्‌ ह तुः इद्यमरः। शारदिका शरदि मवा; सन्धि. 
वेखाद्यतुनक्षत्रे्णि स्वार्थे कः ॥ < ॥ 
ततः प्रकीणाभिनवभ्रसूने 
चतुभ्कृमध्ये विनिवेश्य सख्यः । 
नानाविवैसभरणैनरेन्द्- 
कन्यामङुचक्रुरतिप्रवीणाः ।! ९ ॥ 
व्या ॥ तत इति । ततः दुकूरूपरिधानानन्तरम्‌ । प्रकी्णीभिनव- 
सूने--त्रकीणनि विकीणौनि जमिनवानि तरसूनानि यस्मस्तस्मिन्‌। 
चतुष्कस्य चतुःस्तम्भर्निर्मितस्य मण्डपस्य मध्ये । अतित्रवीणाः अल 
करणकरियायामतीव समर्थः स्ियः॥ ९ ॥ 





` वारा. ण्ण. भिरा" 7. 
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अन्तःतमवेशितषटुचछछम छी- 
धम्मिवन्धस्तरलेक्षणायाः । 

ततान तारगणश्ारितस्य 

 गाढान्धकारस्तवकस्य कान्तिम्‌ ॥ १० ॥ 


क +य 


व्या ॥ अन्तरियादि । अन्तःसमवेरशितुछमद्छीवाम्महछछवबन्वः-- 
अन्तर्मागे समावेशिताः विन्यस्ता फुश्ाः विकारेताः मह्यः मचिकाः 
यस्मिन्‌ ताटश्चः धम्मिद्छबन्धः कचबन्धः ; ° धम्मि सयताः कचाः? 
इयमरः । तरञेक्षणायाः चचराक्ष्याः । तारागणारितस्य-तारागणे- 
नेप्षत्रसमृहैः शारितस्य चिच्रितस्य । गाढान्धकारस्तवकस्य--अन्धतमस- 
बन्दस्य ॥ १० ॥ 


 आकुचिताभेररकैः प्रशस्ते. 
स्तस्या मुश्वाम्भोरूहमाबभासे । 
तदीयसोरभ्यपतमृद्धिरो भा- 
[९ न र 
दालीयमानेरिव चचरीकैः ॥ १९१ ॥ 


व्या ॥ माकुबितेत्यादि । आकटुचिताभ्रैः--आकुचितानि ईषद्वकाणि 
अग्राणि येषां तैः । अर्कैः चृणकुन्तछः । मुखाम्भोरुदं मुश्वमम्भो- 
रुहमिव । तदीयसौरस्यसमृद्धिकोभात्‌-तदौयायां मुसखसम्बन्धिन्यं 
सौरभ्यस्य समृद्धौ लोभात्‌ । आलीयमनेः आश्छिष्यमाणैः । चच्वरीकैः 
अ्रमरैः; ' इन्दिन्दिरश्रवरीकः" इत्यमरः ॥ ११ ॥ 
सिन्दु रकरः क्षितिपालपुच्या 


५,@ ०५ 


विवाह दीक्षातिल्को विरेजे । 
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प्राप्ताधिपत्यस्य मनोभवस्य 
प्रतापनालाक इवोजिहानः ॥ १५२ ॥ 
व्या ॥ सिन्दुरेल्यादि । तिन्दुरकुप्तः-- सिन्दूरेण नागजेन रचितः । 
विवाहदीक्षातिख्कः--विवाहदीक्षाया विवाहव्रतारम्मस्य तिलकः विशे- 
षकम्‌ ; ‹ तमारुपत्रतिरक चित्रकाणि विशेषकम्‌ ' इल्यमरः । प्रातताधि- 
प्यस्य प्राक्तमाधिपलयं येन तस्य | प्रतापवालकंः--भरताप एव बाल- 
सूर्यः। उजिहानः उद्गच्छन्‌ ॥ १२ ॥ 
क्णावसक्ताः कमङेक्षणाया 
चवाडराः सतिशयं विरेजुः । 
त्रिखोकनिष्णोः कुसुमायुधस्य 
कीर्तिभरोहा इव नुम्भमाणाः॥ १६ ॥ 


भि (क्त्‌ 


व्या ॥ कर्णादि । कणावसक्ताः कणविन्यस्ताः । यवाङ्राः--- 
यवानां घान्यविशेषाणां प्ररोहा: । सातिशयं सविशेषं यथा तथा । 
त्रिखेकनिष्णोः ऊोकत्रयविजयिनः । कीतिप्ररोहाः कौलयङ्रा इवेत्य॒त्मे- 
क्षा । जम्ममाणाः वधंमानाः ॥ १३ ॥ 


क स्तूरिकाकट्पितपतरलेरव- 
स्तस्याः कपोलः राशिमण्डलश्रीः । 
आक्रम्य तस्थौ मकरस्य शोभा- 


= 0 


भर्मद्वातमारुनाद्रस्य ॥ १४ ॥ 


व्या ॥ कस्तूरेकलयादि । कस्तूरिकाकरिपतपत्रलेवः- कस्तूरिकया 
मृगमदेन, ‹ मृगनाभिमृगमदः कस्तूरी च” इत्यमरः, कल्पिता रचिता 
पत्ररुखा पत्रावलिः यस्य सतः । शशिमण्डरश्रीः--शशिनश्रन्द्रस्य 
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मण्डलस्य विम्बस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य सः । आक्रम्य अतिक्रम्य । मुकुरस्य 
दर्पणस्य, ‹द्पेणो मुकुरादर्शौ? इत्यमरः, भम्भोदवातिः मेधवातैः । 
मलिनोदरस्य-- मलिनम्‌ उदरं यस्य तस्य ॥ १४ ॥ 


विन्यस्तकालाञ्जनदर्शनीयं 
विलोचनं मीनविरोचनायाः । 

अत्युम्रहालाहरूपद्कुदिग्धा- 
मनङ्खवाणाश्रेयमन्वयासीत्‌ ॥ १९ ॥ 
व्या ॥ विन्यस्तेत्यादि । विन्यस्तकालाञ्जनद शनीयम्‌--विन्यस्तेन . 
विक्षिप्तन किन नीलेन, ‹ कालश्यामलकेचकाः › इत्यमरः, अज्ञनेन 
दर्शनीयम्‌ । आत्युग्रदालादल्पङ्कदिग्धाम्‌-अत्युप्रेण तीव्रतरेण हालाहल- 
पङ्केन कालकूटकदमेन दिग्धं लि्ताम्‌ । अनङ्गबाणश्रिवं मन्मथनाण- . 
शोभाम्‌ । अन्वयासीत्‌ अन्वकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 


अनन्यसाधारणपारलिभ्र 

स्तस्या मनोज्ञस्य रदच्छदस्य । 
आकल्मिता यावकपङ्मुति- 

रमूतपृवी न चकार शोभाम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्या ॥ अनन्वेयादि । अनन्यसाधारणपाटलिन्नः-- अनन्यसाधारणः 
अन्यदुङभः पाटकिमा रक्तिमा यस्य तस्य । रदच्छदस्य अधरोष्ठस्य, 
' ओष्ठो ऽधरो रदच्छदः › इति हेमचन्द्र । यावकपङ्कभूतिः-यावक पङ्कस्य 
लाक्षाकर्देमस्य, ° यावोऽलक्तो द्रुमामयः ' इत्यमरः, भूतिः । अभूतपूर्वा 
नृतनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


अरुकतं मौक्तककुण्डलाभ्या- 
मम्भोरुहाक्ष्या मुरवमाद्ैहासम्‌ । 
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पारश्वह्यावस्थितपुण्डरीक- 
कोशं शरत्कोकनदं जिगाय ॥ १७ ॥ 


व्या ॥ अलंकृतमिति । मौक्तिकद्ुण्डलाभ्यां मुक्तामयकणै- 
भूषणाम्याम्‌ । आ््रैहासं सस्मितम्‌ । पाश्चेद्यावस्थितपुण्डरीककोशम्‌-- 
पाश्वे उमयपार्श्वे अवस्थितौ पुण्डरीककोशौ सिताम्भोनमुकुलौ यस्य 
तत्‌; ' पुण्डरीकं सिताम्भोनम्‌; ˆ कोरोऽस्त्री कुङ्रे सखङ्कपिधाने ' 
इलमरः । शरत्कोकनदं श्ारदरक्तोत्पखम्‌ ; “रक्तोत्परं कोकनदम्‌ ? 
इत्यमरः । जिगाय अजयत्‌ ।॥ १७ ॥ 


आमुक्तमुक्तासरदशनीय- 
मानिश्रती कण्ठमतीव रेजे । 
निष्ठ तमुक्तानिकराभिराम- 
श ङोज्वला सागरवीचिकेव ॥ १८ ॥ 


व्या ॥ भामुक्तेतयादे । आमुक्तमुक्ासरदशेनीयम्‌-- आमुक्ते 
पृतन मुक्तासरेण मौक्तिकहारेण दशनीय मनोज्ञम्‌ । नि्ठश्यृतसुक्तानि- 
कराभिरामशङ्कोज्वलां--निठचूतैः उदीर्णे: मुक्तानिकरैः मौक्तेकसमूहैः 
अभिरामेण शद्धेन उज्वला दीप्रा ॥ १८ ॥ 


तस्या वपुश्चन्दनपष्कितत- 
मामोदिकालागरूमक्तिचित्रम्‌ । 

कङिन्दजाक्बुरितान्तरायाः 
शोभामपुप्यत्सुरशैवरिन्याः ॥ १९. ॥ 


ठ्ण ॥ तस्या इति । आमोदि कालखागरुभक्तिवित्रम्‌--आमोदिन्या 
स॒रभिण्या कालागरोः भक्लया भङ्गेन चित्रं नानावणैम्‌ । कछिन्दजा- 


| 
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क षुरितान्तरायाः--किन्दजया यमुनया कवुरितं चित्रितम्‌ अन्तरं 
यस्यास्तस्याः । सुर्ौवलिन्याः गङ्गायाः । अपुष्यत्‌ पुपोष ॥ १९ ॥ 


पयोधरद्वन्हमनिन्दिताङ्ग्याः 
परिस्पुरन्नि स्तकतारहारम्‌ । 
आकी्णतारानिकराभिरा मा- 
मस्ताद्विशङ्श्रियमन्वगच्छत्‌ ॥ २० ॥ 


व्या ॥ पयोधरेलयादि । पयोधरहन्द्रम्‌-पयोधरयोः सनयो 
युगलम्‌ ; “सख्रीरतनाब्दौ पयोधरौ इदयमरः । _ अनिन्दिताङ्ग्याः 
अनवद्यावयवायाः । परिस्पटुरन्निस्तखतारहारम्‌-- परिस्फुरन्‌ प्रकाशमानः 
निस्तकानां वतृरानां ताराणां शुष्टमुक्तमणीनां हारः यस्मिस्तत्‌ ; 
' वतुं निस्तर छनत्तम्‌ ', ‹ तारस्तु मुक्तशुद्धौ सुमौक्तिके ” इत्युभयत्र 
वैजयन्ती । माकीणेतारानिकराभिरामाम्‌-- आकीर्णैः ताराणां नक्षत्राणाम्‌, 
° नक्षत्रमृक्षं भं तारा? इयमरः निकरैः समृहैः आपेरामाम्‌। 
अस्ताद्विशृङ्गश्रियम्‌--अस्ताद्रेः अस्तमयपवेतस्य शृङ्गस्य शिखरस्य 
त्रिय शोभाम्‌ ॥ २० ॥ | 


वल्ित्रयारुकृतमध्यदेशा 
तन्वी विरोरस्तन मारहारा । 
तरङ्गिता शीकरजाकिताङ््‌- 
चक्राहया शवकिनीव रेजे ॥ २१ ॥ 


व्या ॥ वलिवयेल्यादि । वलित्रयालकुतमध्यदेशा--वलित्रियेण 
त्रिवस्या अकृरूतो मध्यदेशो यस्याः सा ` ! विलोकस्तनमारहारा-- 
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विरः चथ्वरः स्तनभारे स्थितः हारः यस्याः सा । तराङ्खेता 
संजाततरङ्गा । शीकरजनालिताङ्गवक्राहया--शीकरजाङितानि संजातशी- 
करनाखानि अङ्गानि येषां तादृशाः चक्राहुयाः चक्रवाकपक्षिणः 
यस्याः सा । श्वलिनी नदीं ; ‹ तरङ्किणी रौवलिनी इत्यमरः ॥ २१॥ 


माणिक्यकाचीवलयानुविद्ध- 
श्रोणीभरा क्षोणिपतेस्तनूजा । 

वसुंधरा वारिधिर्गभ- 
वेलासमालिद्कितसेकतेव ॥ २२ ॥ 


व्या ॥ माणिक्येल्यादि 1 माणिक्यकाचीवर्यान॒विद्धश्रोणीभरा-- 
-माणिक्यकार्चावल्येन रल्लमेरवलमण्डलेनानुविद्धः व्याततः श्रोणीभरः 
कटिभदेशो यस्वाः सा; ` च्रीकल्यां मेषवला काची, °काषटः 
श्रोणिः ककुसतीः इन्युभयत्रामरः । वारिधिरल्लग भ॑वेखासमारिङ्कित- 
तैकता--वारिषेः समुद्रस्य रलानि गर्भै यस्यास्तया वेया जरुतमृच्या 
समारिङ्गेतं संश्ष्टं सेकतं पुकिनं यस्याः सा; (तोयोत्थितं तत्पुलिनं 
सेकतं सिकातमयम्‌ ' इलयमरः ॥ २२ ॥ 


; 


स्राज तस्या नवरोमरानि- 
रारोहतस्तुङ्गपयोधराद्विम्‌ । 

शङ्गारयोनेरवकम्बनार्थ- 
मारूभ्बितेन्दीवरमाख्किव ॥ २३ ॥ 


व्या ॥ रराजेति । नवरोमराजिः नृतनरोमलेएवा । तङ्क पयोधराद्विम्‌ 
उन्नतस्तनगिरिम्‌ । गृङ्ारयोनेः मदनस्य ; " शृङ्गारयोनिः श्रीप॒त्रः ' 
€ 
इत्यमरः । जवरम्बनाथेम्‌ आरुम्बनाय । आरम्बिता अधोमख क्षिप्ता | 
इृन्दीवरमार्िका नीखोत्पलमारेव || २३ ॥ 
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अनधेचामीकरकस्पिताभि- 
रलक्रियाभिः सुतनुश्वकाशे । 
समुज्वखा नूतनमञरीभिः 
संचारिणी चम्पकवछ्छरीव ॥ २४ ॥ 
व्या ॥ अनर्धेल्यादि। अनधेचामीकरकल्पिताभिः अनर्धणामूल्येन 
चामीकरेण सुवर्णेन कल्पिताभिर्मिर्मिताभिः ; “ मूल्ये पूजाविधाववेः 
‹ चामीकरं जातरूपम्‌ '! इत्युमयत्रामर । अलंक्रियाभिः; मूषणैः । 
नूतनमञ्जरीभिः नवपुष्पस्तवकैः । संचारिणी जङ्गमा । चम्पकवछ्छरी 
चम्पकलता ॥ २४ ॥ 


अल्ककासङ्कविवृद्धराग ` 

मद्धिद्टयं कोमरूमायत्ताक्ष्याः । 
नवातपस्पशं विशे षद्टश्यां 

नासीकशोभां नमययांचकार ॥ २५ ॥ 


व्या । अलक्केयाई । अलूककासङ्गविडद्धरागम्‌- अलूक्तकस्य 
लाक्षारसस्य आसङ्कन संबन्धेन विद्धरागम्‌ अतिपाटलम्‌ । 
नवातपस्पर्शविशेषद्श्याम्‌--नवातपस्य बालातपस्य स्पर्शन विशेष- 
श्याम आपतिमनाोहराम्‌ । नालीकशोभां पद्यशोभाम्‌ । नमयांचकार 
सैचिश्चकार ॥ २५ ॥ 
आकसल्पसीन्दर्यदिदक्षये'य- 
माविभ्रती स्फाटिकमात्मदर्शम्‌ । 
विदिद्युते पृणशशाङ्निम्ब- 
संपफिणी शातमखी दिशेव ।॥ २६ ॥ 


१ की 
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व्या ॥ आकल्पेयादि । आकस्पसौन्दयदिटक्नया--आकसर्पस्य 
मण्डनस्य, ‹स्यादाकस्पस्तु मण्डने? इति हेमचन्द्रः, सीन्दयैस्य 
लावण्यस्य दिदृक्षया दष्टमिच्छया.। स्फाटिक स्फटिकमयम्‌ । आत्म- 
दराम- आत्मान दशयतीति तादृशाम्‌, निजरूपदशके दर्पणम्‌ । 
विदिद्धुते प्रचकाशे । पृणंशराङ्कनिम्बसंपकिणी पृणेचन्द्रमण्डलवती । 
इन्द्रसम्बन्धिनी । दिशा दिक्‌; "दिक्‌ ` 
तु सियां दिशा दान्ती ककन्देववधूः पविः" इति राब्दाणवः ॥ २६॥ 





अनन्तरं बन्धुरगात्रथषठेः 
पुरोधसः पणमनोरथायाः । 
न केवलं कौतुक मावबन्धुः 
कराम्बुजे किच हृदम्बुजे ऽपि ॥ २७ ॥ 
व्या ॥ अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ अकंकरणपरिसमाप्त्यनन्तरम्‌ । 
अन्धुरगात्रयष्टेः-- बन्धुरा मनोज्ञा, ' बन्धूरवन्धुरो रभ्ये › इतिं विन्धः; 
गात्रयष्िस्तन॒ल्ता यस्यास्तस्याः । पुरोधसः पुरोहिताः; "पुरोधास्तु 
पुरोहितः › इलमरः । पूणैमनोरथायाः संतोषाधिक्यात्परिपूणैवित्तायाः। 
कौतुकं भतिसरसूत्रं कुतूहलं च; (कौतुकं विषयाभोगे हस्तसूत् 
कुतूहले › इति वैजयन्ती ॥ २७ ॥ 


एवं समापय्य कूमारिकाया 
वैवाहिकं मण्डनसंविधानम्‌ । 
कुतृहटी कोलियभरमिपाल- 
स्तस्थौ वरस्यागममीक्षमाणः ॥ २८ ॥ 
व्या ॥ एवमिति । समापय्य निर्व । वैवाहिकं विवाहरयोजनकं 
विवाहनिभित्तकं वा । मण्डनसंविधानम्‌ अल्कारयोजनम्‌। वरस्य जामातुः 
८वरो ना रूपनामा्रोः इति वैजयन्ती । ईक्षमाणः प्रतीक्षमाणः ॥ २८ ॥ 
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अथ स्ववेश्मन्यधिराजसूनुः 
स्नातानुिप्तो नवधोत्तवासाः । 

उछ्छातिकां रोकविलोचनाना- 
मुद्धाहम्‌ षामुररी चकार ॥ २९. ॥ 


न्या ॥ अथेति । अथ पुनःसंदेश पत्र्रषणानन्तरम्‌ । स्ववेश्मनि 
स्वगृहे; 'वेश्म॒सद्म निकेतनम्‌ ' इत्यमरः । स्नातानुलितः-- पूर्व 
स्नातः पश्रादनुकिप्तः । नवधोतवाकसाः--नवं धौतं क्षालितं वासो 
वस्रं यस्य॒ सः । उचछ्ासिकाम्‌ आनन्दयित्रीम्‌ । उदाहमूषाम्‌ 
उद्वाह कारूयोग्यमलंकरणम्‌ । उररीचकार स्वीचकार ॥ २९. ॥ 


सुवणसूत्र्रथितान्तरेण 

सषौमोत्तरीवेण स राजसूनुः । 
विद्युष्पिनद्धेन रारद्रनेन 

वियत्तल्ा मोग इव व्यराजत्‌ ॥ ३० ॥ 


व्या ॥ सुवर्भेत्यादि । सुवणेसूत्रग्रथितान्तरेण--सुव्णसूतरैः हेममयैः 
सूत्रैः ग्रथितं स्यृतमन्तरं मध्यभागो यस्य॒ तेन । क्षौमोत्तरीयेण 
दुकूलोत्तरीयवस्त्रेण । वियुत्पिनद्धेन--विद्युता तटिता पिनद्धेन संयुक्तेन । 
शरद्रनेन शरत्कालमेधेन । वियत्तलाभोग इव आकाशभदेश इव । 
पिनद्धेनेल्यत्र ‹ वष्टि मागुरिरदछापमवाप्योरुपसगेयोः ' इति अपेरकारस्य 
लोपः ॥ ३० ॥ 


विशाल्वक्नःस्थरुरम्बितेन 
मुक्ताकरापेन वमौ कुमारः । 


` सङा. ©. 
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विराजमानेन तटोपकण्ठे 
छायापयेनेव सुवर्णशरः ॥ ३१ ॥ 


व्या ॥ विशारेयादि । विशाल्वक्षःस्थललम्बितेन-- विशाखे 
विपुक्े वक्षःस्थङे उरःप्रदेशे लम्वितेनामुक्तेन । मुक्ताकरापेन मौक्तिक- 
मृषणेन; (कलापो भूषणे वर्हे › इत्यमरः! तटोपकण्ठे- तटस्य सानोः 
उपकण्ठे समीपे! छायापयेन ज्यो तिश्रक्रमध्यवतिदन्निणोत्तरायतगग- 


नावकाशविशेषेण । सुवणशंलः मेरुः ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्नगम्भीरवपुः कुमारः 
प्रवाखमुक्ताम यकूण्डकाभ्याम्‌ । 
चण्डशिताराधिपमण्डलकाम्या- 
मरंरूतो मेरुरिवाल्रेके ॥ ३२ ॥ 
व्या | प्रसन्नत्यादि । प्रसन्नगम्भीरवपुः---परसन्नं निमंरं गम्भीरम्‌ 
अप्रधुष्यं वपुः यस्य॒ सः । प्रवाटमुक्तामयकुण्डलाम्याम्‌ विद्रुम- 
मौक्तिकपरचुरकृण्डलाम्याम्‌ । चण्डशुताराधेपमण्डछाम्यां सूर्यचन्द्र 
मण्डटाभ्याम्‌ । आटुलोके दद्शे ॥ ३२ ॥ 


वरश्चकारो हरिचन्दनारद्र 
नारातपाताम्र इवोदयाद्विः । 
धा'तुच्छटाविच्छररितः करीव 
सध्यामहःसान्द्र॒ इवामृतशिः ॥ ३३ ॥ 
ग्या ॥ वर इति । हरिचन्दनाद्रैः रक्तचन्दनानुकिप्तः । बारात- 
पाताञः--बाखातपेन बारसूयैप्रभवया आताग्नः रक्तः । धातुच्छटावि- 





> फट. #* °" वाङ. ४. 
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च्छरुरितः--पातुच्छटया गैरिकादिधातुपुञेन विच्छुरितः रूषितः । 
संध्यामहःसान्द्रः संध्याकारूतेजोव्याप्तः ॥ ३३ ॥ 


आदसश्याविम्बे प्रतिमाशशर- 
मामुक्तरलाभरणस्य यूनः । 
(क 


वैकर्तनं मण्डकमास्थितस्य 
पुंसः पुराणस्य पुपोष लक्ष्मीम्‌ | ३४ ॥ 


व्या ॥ भादर्शेयादि । आदर्शबिम्बे दपेणे । प्रतिमशिशैरं 
प्रतिफलितं शरीरम्‌ । आमुक्तरलाभरणस्य धृतरलभूषणस्य । यूनः 
तरुणस्य । वैकतैनम्‌ विकर्तनस्य सुयेस्य इदम्‌ । पुंसः पुराणस्य 
सनातनस्य पुरुषस्य विष्णोः; विष्णुरिव बभासे इयथः ॥ ३४ ॥ 


अलेक्रियाजायत देहकान्ति- 

नैसर्गिकी तस्य नचेन्द्रसूनोः । 
एेश्वयेचिहानि परं वम्‌वु- 

रन्यानि माणिक्यविभूषणानि 1 ३५ ॥ 


@ ल क, (ष, 


व्या ॥ अलक्रियेति । अलंक्रिया अङ्करणम्‌ । नैसर्गिकी स्वा- 
भाविकी । रैशवर्यविह्वानि समृद्धिलश्षणानि । स्वमावसुन्दरस्य कुमारस्य 
भृषणजाङ न शोभायै ; कितु समृद्धिसूचनायेति भावः ॥ ३९ ॥ 


उत्लिततमुक्तातपवारणश्री- 
रुद्धूतवारून्यजनो पचारः । 
1 १९ ५ 
आरुद्य वै वाहिकमोपवाह्यं 
जगाम सबन्धिगृहं कुमारः ॥ ३९ ॥ 


` वैहारिक. 
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व्या ॥ उ्क्षिप्तेयाईदि। उल्िप्तमुक्तातपवारणश्रीः--उक्षि ्तस्योध्वं 
धृतस्य मुक्तातपवारणस्य मौक्तिकमयच्छत्रस्य श्रीः यस्य सः । उदू 
वारुब्यजनोपचारः--उद्धूते उच्चाछिते वालव्यजने चामरे एव उपचारो 
यस्य सः । वैवाहिकं विवाहे साधु । ओपवाह्यं राजाहैगजादियानम्‌ ; 
‹ जौपवाह्यो राजवाद्यः › इति वैजयन्ती । संबन्धिगुहम्‌ ; श्वशुरगुह- 
मियथैः ॥ ३६ ॥ 
तमागत शाकचयकुरप्रदीपं 
क्लोणीपतिः कोलियचक्रवतीं । 
स्वयं पदाभ्यामभिगम्य दूरं 
वैवाहिकं मण्डपमानिनाय ॥ २७ ॥ 


^ 


व्या ॥ तामेति । शाक्यकुलप्रदीपं शाक्यवशप्रकाशकम्‌ । 
अभिगम्य प्नत्युद्रम्य ॥ ३७ ॥ 


ददश धीरः क्षितिपालपुत्री 

तत्र स्थिरता तारकरजव काम्‌ । 
टीलारविन्देन करस्थितेन 

पयोषिकन्यामिव भासमानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


९० 


भ्या ॥ ददर्शोति । तत्र विवाहमण्डपे । तारकराजवक्रां चन्द्र 
मुखीम्‌ । लीकाराविन्देन खीला धृतेन पङ्कजेन । पयोधिकरन्यां 
लक्ष्मीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सोत्कण्ठमालोकयतः कुमारीं 
सु्धाशुरो भापरि भावुकाङ्गोम्‌ । 
अतीत वेकामथिराजसूनो- 
रानन्दसिन्घुः प्रससार दूरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


` वक्रम्‌. 0... 
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व्या ॥ सोत्कण्ठमिति । सोत्कण्ठम्‌ ओौत्सुक्यसाहितं यथा तथा । 
सुधशुशोभापरिभावुकाङ्गीम --सुघांशोः चन्द्रस्य शोभायाः परिभावु 
कानि तिरस्करणशीलानिं अङ्गानि यस्यास्ताम्‌ । अतीत्य अतिक्रम्य । 
वेलं कूलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यत्कायते तत्र पतिताभिः 
कत्वा तदेतत्सकरं कमारः । 
तया सम तामरसायताक्ष्या 
जगाम वैतानिकवेदिमध्यम्‌ ॥ ४०॥ 


व्या ॥ यादिति। कार्यते कर्तुं परर्यते। पतिव्रताभिः सतीभिः 
प्रयोनककर्त्रीभिः । वैतानिकवेदिमध्यम्‌--वितानं प्रयोजनमस्य इति 
वैतानिकी या वोदिः परिष्तभूमिः; "वेदिः परिष्छता भूमिः ' इत्यमरः, 
तस्या मध्यम्‌ ॥ ४०॥ 


उद बिषस्तस्य हताशनस्य 
दर्विभरुचैर्ज्वलतः पुरस्तात्‌ 1 
` क्रियाकरपि कुतधीः पुरोधाः 
संयोजयामास वधूकुमारी ॥ ४१ ॥ 
व्या ॥ उदिष इति । उदर्चिषः--उद्रतानि अर्चींषि यस्य तस्य । 

हताशनस्य अग्नेः । क्रियाकल्प क्रियासमृहे । रतधीः निश्चित 
बुद्धिः । पुरोधाः पुरोहितः । संयोजयामास, विवाहविधिना पाणिग्रहं 
कारयामासेद्थैः 1 ४१॥ 


आसौत्कुमारः पुरकप्ररोहै- 
रुदितैः क ुकिं ताङ्गयष्टिः। 
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वैकक्षभालयच्युतकेसरास्त- 
प्ये बमूवुयणरलराशोः ॥ ४२ ॥ 


९ ~ 


व्या ॥ आसीदिति । पुल्कभरोहैः रोमाचाङ्करः ; ' पुलुके गजा- 
न्न पिण्डे रोमा प्रस्तरान्तरे' इति हेमचन्द्रः `| उद्चितैः उद्रतैः। 
क चकिताङ्गयष्ठिः--कनचुकिता सजातकञ्चुका, आशतेति यावत्‌; अङ्ग- 
यष्टि; यस्य घः। वैकक्षमाल्यच्युतकेसराः-- वैकक्षमाल्यात्‌ कण्ठादुरसि 
उ पवीतवत्तिर्यकक्षिप्तमास्यात्‌, ° कण्ठाद्धैकक्षकं तु तत्‌। यत्तियकृष्षि- 
प्मुराक्ते " इत्यमरः, च्युताः पतिताः केसराः किञ्चर्काः, (किंञ्लल्कः 
केसरो.ऽस्रियाम्‌? इत्यमरः। तद्रप्टै रोमाचाच्छाद्‌नाय। गुणरन्राशेः-- 
गुणाः रल्ञानीव तेषां राशेः ॥ ४२ ॥ 
आविर्भवद्धैः श्रमवारिलेशै- 
रद्राङ्गलि : कोटियकन्यकासीत्‌ । 
विवाह धाराजलशीकरास्त- 
व्याजीवमूवु विपुलेन णायाः ॥ ४३॥ 
व्या ॥ आाविवद्विसिति । आविर्भवाद्धः उत्पद्यमानैः । श्रमवारि- 
लैः स्वेदजनरकणेः ; “ ऊवलेशकणाणवः ' इत्यमरः । आद्रीङ्कुलिः 
तिक्ताङ्खाः । विवाहधाराजलशीकराः-- विवाहे धाराजलस्य शीकराः 
बिन्दवः; “रीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः” इलमरः । तव्याजीवमूवुः-- तस्मिन्‌ 
सवेदारद्रभावे व्याजीवभूवुः अपलापसाधनाने बमवुः । छोकट्योक्ताम्यां 
दम्पत्योः रोमाचस्वेदाभ्यां परस्परं निरतिशयानुरागः सूचितः ॥ ४३ ॥ 


आलोकलोमादमिवतेमाना 
निवतेमानाख्पया च शश्वत्‌ | 
` तयोरपाङ्गप्रसरास्तदानीं 
डोराविदहारश्रियमन्वभूवन्‌ ॥ ४४ ॥ 
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व्या ॥ आरोकेलादि । आलोकलोभात्‌ दशैनौत्सुक्येन । आभे- 
वतंमानाः अभ्युद्रच्छन्तः । त्रपया कल्या । शश्वत्‌ मुहुः । अपाङ्ग 
प्रसराः कटाक्षव्याप्तयः । डोलाविहारभ्रिवम्‌-डोरा विहारस्य प्रङ्खो- 
सिकाक्रीडायाः, 'डोखा शेङ्खोलिका खियाम्‌ ' इत्यमरः, श्रिवं गमः 
नागमनर्ूपां शोभाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अभ्यस्तया संवरणाम्बुराशे- 
रावतचक्रभ्रमलीलयेव । 

वरः समं वामदशा छृशानोः 
प्रदक्षिणघ्रक्रममन्वतिष्ठत्‌ ॥ ४५ ॥ 


व्या ॥ अभ्यस्येति । अभ्यस्तया पुनः पुनः म्रहृत्तया । संवर 
णाम्बुराशेः--संत्रियते वरः असिमच्चिति संवरणो विवाहः स एवाम्बुराशिः 
समुद्रः तस्य । आवकेचक्रभ्रमलीलया--आवरते अम्भसां भ्रम यः चक्रभ्रमः 
चक्राकारभ्रमणे तस्य रीख्या क्रीडयेवेति हेतुत्मरेक्षा। वामहरा 
सुन्दयीं । प्रदक्षिणप्रक्रम प्रदक्षिणगतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


कन्याकुमारौ कमनीयरूपा- 
वालक्य होमाभररदष्टपूरवो । 
प्रदक्षिणाचिःस्पुरणच्छलेन 
छाघधारिरःकम्पामिवाच्चार ॥ ४६ ॥ 


व्या ॥ कन्येला । कमनीयरूपौ रमणीयाकारौ । अदष्टपुवौँ 
पुरवेमदष्टौ ; अतसाधारणावियर्थः। दक्षिणा स्फुरणच्छलेन - प्रदक्षिणं 
यथा तथा अर्चिषा ज्वालानां स्फुरणस्य प्रकाशनम्य छेन व्याजेन | 
छाघाशिरःकम्पम्‌--छ्वाघायै अभिनन्दनाय शिरःकम्पं शिरश्रालनम्‌ । 
आचचार अकरोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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गुरुप्रयुक्ता कुरुपाल्िका सा 
राजोपहारं विसस्जं वही । 
मरुद्धिधूता ऊतिकेव पुष्पं 
चूतद्रमे 'स्यूतनवभ्रवाठे ॥ ४७ ॥ 
व्या ॥ मुरुप्रयुक्तेति । गुरुप्रयुक्ता पुरोधःप्रेरिता । कुलपालिका 
कुलाङ्गना । लाजोपहारं राजो पायनम्‌ ; ‹ उपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथो- 
पदा इल्यमरः । मरुद्धिधूता वायुकम्पिता । चृतदरुमे आग्रृक्षे । 
स्यूतनव्नरवारे-- स्यूताः अरथिताः, आबद्धा इति यावत्‌, नवभरवाला 
येन तस्मिन्‌ ॥ ४७ ॥ 


समुद्रता धूमततिः करान 
समी पर्या मुरवसारसस्य । 
अ म्टाननीरखायतनालभङ्गी- 
` मङ्गीचकाराम्बुनखचनायाः ॥ ४८ ॥ 
न्या ॥ समुद्रतेतिं । धुमततिः धूमराजिः। समीपलग्रा संनिहिता । 
मुखसारसस्य मुखाम्बुजस्य ; “ सारसं सरसीरुहम्‌ › इत्यमरः । अभ्छान- 
नीरायतनालमङ्गीम्‌--अम्लानः नव्यः नीलः आयतः दीर्घो यों नालः 
तस्य भङ्की रीतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तस्माइदीणो नवधूमराने- 
स्तस्या मुखे तद्रूहणप्रसन्ने । 
क्षणं समारुश््यत सचरन्ती 
सरोरुहे षट्पदमा्केव ॥ ४९ ॥ 
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व्या ॥ तेस्मादोति। तस्मात्‌ होमाग्रेः। तद्हणप्रसन्ने-- तस्य वरस्य 
ग्रहणेन पाणि्रहुणेन प्रसन्ने निर्मले ; विकसित इत्यर्थः। षट्पदमाकिका 
भ्रमरमाखा ; ˆ षटूपद्भ्रमराल्यः ` इत्यमरः ॥ ४९, ॥ 


वक्रारविन्दं परितः प्रकीर्ण 

वामभ्रुवो मङ्गलधूमराजेः । 
अन्यामृतशिभ्रमतः प्रयाता- 

मधत्त साक्षात्परिवेषलक्ष्मीम्‌ ॥ ९० ॥ 


व्या ॥ वक्रेलयादि । वक्रारविन्दं परितः वक्रार विन्दस्य समन्तात्‌ ; 
परितःशब्दयोगे षष्ठचर्थे द्वितीया । प्रकीणौ व्याप्ता । वामभ्रुवः-- 
वामे सुन्दरे भ्वी यस्वास्तस्याः । भन्यामृतांशुभ्रमतः चन्द्रान्तरभ्रमेण । 
परिविषरक्ष्मीं परिधेश्रियम्‌ ; " परिवेषस्तु परिभिः' इत्यमरः ॥ ९० ॥ 
वक्राम्बुजं वामदशः परीता 
वैवाहिकी म्गटषूमपाङ्कः । 
वभार नीलांशुकनिरमितस्य 
मृहुतेवक्रावरणस्य शोभाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


व्या ॥ व्गेत्यादि। परीता व्याप्ता । वेवाहिकी विवाहनिमित्ता। 
नीलमशुकानिर्मितस्य -नीलंश॒केन नीरुवस्रेण निर्मितस्य । मुहूतेवक्रा- 
वरणस्य--विवाहमुहूर्तकाङे वक्रावरणस्य अवगुण्ठनस्य ॥ ५१ ॥ 


काला'जनोच्छासविकूणितान्ं 
घर्मोदकञ्चिष्टक पोलछपत्रम्‌ । 


` भङ्गः “. | ` अश 
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'विवर्णकर्णोत्परुमाननान्जं - 
 नभूव धृमम्रहणान्मृगान््याः ॥ ५२ ॥ 


व्या ॥ काडेयादि । कालाज्जनोच्छासविकूणिताक्षम्‌-- कालाज्ञनस्य 
नीराज्ञनस्य उच्छासन भ्यापनेन विकूणिते मीलिते अक्षिणी यस्य तत्‌। 
घर्मोदक छि क पोरपत्रम्‌-- घर्मोदकेन स्वेदजलेन छिष्ठं म्ानं कपोरुपत्र 
गण्डपत्वै यस्य तत्‌ । विवणंकर्णोत्परुम्-- विवर्ण विकते कणत्पिङे 
यस्य तत्‌ । धुमग्रहणात्‌ धूमन्यापनात्‌ 1 ९२ ॥ 


इति क्रमेणाहेतपाणि पी 8.- 
स्तया सहैव श्वश्चरो कुमारः । 
ननाम तावप्यनुमोदमाना- 
वाशीभिरेतावनुव धेयेताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


न्या ॥ इतीति । आहितपाणिषीडः--आहिता कता पाणिषीडा 
पाणिग्रहणं येन सः । श्वरौ श्वश्रू श्वशुरं च । तावपि श्वश्रश्वशुरावपि। 
एतौ वधूवरौ 1 अनुवधंयेताम्‌, समवर्धयेताम्‌ इति छडन्तं न्याय्यम्‌ ॥५३॥ 


अन्यांश्च सर्वानपि बन्धुवर्गन्‌ 
समान्य जायासाहेतः कमारः । 
निमेल्य तस्मान्निजराजधानी- 
प्रद क्षिणाय प्रवरो जगाम ॥ ५४ ॥ 


क, 


न्या ॥ अन्यानिति । संभाग्य सत्छृलय । तस्मात्‌ कोलियनगरात्‌ । 
निजराजधानीप्रदक्षिणाय-निजराजघान्याः कपिलायाः भ्रदाक्षिणी- 
करणाय | ५४ ॥ 


> विकीणै. ए. । ° पाद. धर 
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तस्मिन्‌ मुहूर्ते क पिलाङ्गनानां 
कुमार निध्यानपरायणानाम्‌ । 
सौधेषु सौधेषु समुह मृवुः 
शृङ्गारचेष्टा मदनोपदिष्टाः ॥ ९९ ॥ 


(0 ५ क 


व्या ॥ तस्मिन्निति । कुभारनेध्यानपरायणानान्--कृमारस्य निः 
ध्याने दर्दने, ‹ निर्वर्णनं तु निध्यानं दशनालोकनेक्षणम्‌ › इत्यमरः, 
आसक्तानाम्‌ । शृङ्गारचेष्टाः शङ्गाररक्तानुभावाः। मदनोपदिष्टाः ; 
कामजनिता इयर्थः ॥ ५५ ॥ 


सततभिः पद्यैः कपिराखीणां कुमारददैनेत्सुक्यं व्णयति-- 


तथाहि काकेत्करपछवेन 
कट्हारमारामवलम्बमाना । 
स्वयं वरीतुं कक राजधानी. 
सोपानमागै त्वरया जगाम ।॥ ९६ ॥ 
व्या ॥ तथाहीति । कसर्हारमालं सौगन्धिकपुष्पमाकाम्‌; (सौगन्धिकं 
तु कर्हारम्‌ ' इल्यमरः । . किरु इवेत्युसरक्षा । राज धानीसोपानमार्गम्‌-- 
राजधान्याः आरोहणमार्गम्‌ ; (आरोहणं स्थात्‌ सोपानम्‌ › इत्य- 
मरः ॥ ५६ ॥ | 
नेत्रस्य तद्‌शननिश्चरस्य 
मा भूदिदं रोध इतीव मत्वा । 
अपास्य कालछाञ्जनमायताक्षी 
वातायन सत्वरमाप काचित्‌ ॥ ५७ ॥ 


"राजधानी. ए 
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व्या ॥ नेत्रस्येति । तदरननिश्चरुस्य--तस्य कुमारस्य दश्नि 
निश्चलस्य स्तञधस्य । रोधः प्रतिबन्धः । काराञ्ञनं कजरूम्‌ । वाता- 
यनं गवाक्षम्‌ ; ° वातायनं गवाक्षो ऽथ ' इत्यमरः सत्वरमित्यत्र त्वरया 
ओत्सुक्याधिक्यं सूचितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


विभृषणैरन्तरिते "मदङ्गे 
नैतर्गिकीं कान्तिमस्नौ न पयेत्‌ । 
इतीव नैपथ्यमकस्पयन्तीं 
कावित्मपेदे सहसा गवाक्षम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भ्या ॥ विभूषणैरेति । अन्तरिते छन्ने । नैपथ्यम्‌ अलकारम्‌ ! 
अकनर्पयन्तीं अकारयन्तीं । सहसा प्रपेदे शीघ्रमेव गतवती ॥ ९८ ॥ 
व्याकोशमेतव्यदि कणंपाे 
निवेशये स॒राभे दिरेफः । 
मां पीडयेदित्यव्धीये मन्ये 
कणात्पिलं कापि जगाम नालम्‌ ।। ९९ ॥ 
व्या ॥ व्याकारामाते । व्याकाश विकसितम्‌ ; “ व्याकोशविक- 
चस्फुटाः ` इत्यमरः । कृणपाशे प्रशस्ते कर्णे । द्धिरेफः भ्रमरः ; ‹ द्िरेफ- 
पष्पालिड मङ्ग" इत्यमरः । अवधीर्य निराक्कत्य । जाऊ गवाक्षम्‌ ; जार 
तु गवाक्ष क्षारके गणे: इपि हेमचन्द्रः ॥ ५९ ॥ 


तदाननारोकनहर्षनातः 
स्तनस्य रोमोद्रम एव मृषा । 

इतीव पत्रावदिमृत्सनन्ती 
नतिचनाम्यणमवाप काचित्‌ ॥ &= ॥ 








` ममाङ्गे 7. 8. ए. ? धार्य रए. 
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न्या ॥ तदाननेत्यादि । तदाननारोकनह षनातः--- तदान नस्य 
कुमारमुखस्य आलोकनेन वीक्षणेन जातो यो हर्षः तेन जातः। रोमो- 
दमः रोमाचः । इतीव इति मत्वव । पत्रावक्ि पत्ररानेम्‌ ॥ ६० ॥ 


पतिव्रतायाः परदशैनाय 
यात्रा न युक्तेति निरुन्यतीव । 
नितम्बावेम्बाद्रशना गलन्ती 
कस्याश्चेदद्ि कलर्यांचकार ।॥ ६ १ ॥ 


व्या ॥ पतिव्रताया इति। पतिन्रतायाः सयाः । परदशीनाय पर- 
पुरूषवीक्षणाय । निरुन्धती नरतिवध्चती । नितम्बनिम्बात्‌ कटिदिशात्‌ । 
रशना मेखला । गलन्ती च्युता । कख्यां चकार आवव्रे ॥ ६९ ॥ 


एकावली काविदनपयित्वा 
कण्ठोपकण्ठे करपङ्जेन । 

समुद्धहन्ती त्वरमाणचेता- 
स्तस्योपहाराथेमिव मतस्थे }! ६२ ॥ 


व्या ॥ एकावलीमिति । एकावरीम्‌ एकयष्ठिकहारम्‌ ; ‹ एका- 
वल्यनुकण्ठी च हारः स्वादेकयाछिकः ” इति वैनयन्ती । अनर्षयित्वा 
अध्वा । कण्ठोपकण्ठे कण्ठसमीपे । त्वरमाणचेताः--त्वरमाणै परि- 
भ्रान्तं चेतः यस्याः सा । उपहारार्थम्‌ उपायनार्थम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ताभिस्तडद्धीक्षणतत्पराभे- 
निरन्तराः सौधतलव्रदेशाः ! 
जगल्निगीषोमकरध्वजस्य 
तेनानिवेशप्रतिमा बभूवुः ॥ ६३ ॥ 
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व्या ॥ तामिरिति । तदद्धीक्षणतत्पराभिः-- तस्य कुमारस्य उदी 
क [क [द्‌ ^~ ® (= ९ 
षणे दर्धने तत्पराभेः आसक्ताभेः। निरन्तराः निविडः । सोधतल- 
प्रदेशाः सौधोपरिमामाः । तेनानिवेशप्रतिमाः- सेनानां निवेशेन 
व्यूहरचनावेन्यासेन सदृशाः ॥ ६३ ॥ 


वीथीषु वीथीषु विरासिनीनां 
तस्मिनिपेतस्तरलाः कटाक्षाः । 
प्रासादजाखन्तरिताङ्गयष्ठेः 
प्रसूनकेतोरिव पुष्पवाणाः ॥ ६४ ॥ 


व्या ॥ वीथीष्विति । प्रापादनारन्तरिताङ्यष्टेः--प्रासादनालेः 
सौधगतगवाक्षैः अन्तरिता आच्छादिता अङ्याष्टैः यस्य तस्य । प्रसून- 
केतोः पुष्पकेतनस्य मदनस्य । पुष्पवाणाः पुष्पमया बाणाः ॥ ६४ ॥ 
तमायताक्ष्यः स्पृहणीयमङ्गा- 
दङ्खान्तर गन्तुमशक्रवानेः । 
¢ न्स ४. ५ 
आकर्णपूरपरसृतैरपाङगै- 
रारोकयामासुरतृत्तिभाजः ॥ ६५4 ॥ 


ग्या ॥ तमिति । स्पृहणीयं कमनीयम्‌ । आकणेपरमसुतैः- 
आकणपूरं कणौलंकारपर्यन्तं प्रसृतैः व्यापैः । अतुधिमाजः तुत्तिमम- 
जन्य: ॥ ६५ | 


तासां कुमारः शतपत्रमित्र- 
विखोचनैरविस्मयनि्भिमेषैः । 

अङ्गिषु सर्वत्र निषक्तविम्बैः 
साक्षात्‌ सहसखाक्ष इवावमासे ॥ ६६ ॥ 
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व्या ॥ तासामिति । शतपत्रमित्रैः--रतपत्रस्य कुशेशयस्य 
‹ शतपत्रं कुशेशयम्‌? इलयमरः, मित्रैः घुहद्धिः; सद्शीरेवयर्थः । 
विस्मयनिर्निमेषेः-- विस्मयेन आश्चर्येण निर्निमेषैः अनिमेषैः । अङ्गेषु 
कुमारावयवेषु । निषक्तबिम्बैः.- निषक्तानि बिम्बानि येषां तैः, प्रतिफारि- 
तैरिल्यथः। सहस्राक्ष इन्द्रः ; ' आखण्डलः सदस्वाक्षः › इल्यमरः॥ ६६॥ 


यत्रैव यत्रैव कुमारगात्र 
व्यापारितं लोचनमङ्गनाभेः | 
तत्रैव तत्रैव बभृव कान्ति- 


~ श (^ 


नियासनिःस्यूतमिवानुषक्तम्‌ !! ६७ ॥ 


व्या ॥ यत्रैवेति । यत्रैव यत्रैव यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ भगे । व्यापारि- 
तँ न्यस्तम्‌ । कान्तिनिर्यासनिःस्यूतम्‌--कान्त्यैव नियसिन वृक्षक्षीरेण 
निःस्यूतं सम्यक्‌ बदमिवेत्युल्मक्षा ।¦ ६७ ॥ 


तासां कमारारूतिरातुराणा- 
मस्पन्द विस्फारितरोचनानाम्‌ । 
विनेतुकामेव मनोभवा्तिं 
भ. € ४4 [क्वे 
प्रलये कमन्तहेदयं विवेश ॥ ६८ ॥ 
व्या ।॥ तासामिति । अस्पन्दविस्फारितलोचनानाम्‌-- अस्पन्द 


निश्ररं यथा तथा विस्फारित विस्तारिते लोचनं यासां तासाम्‌ । 
विनेतुकामा अपनेतुमिच्छुः । मनोभवार्तिं मदनपीडाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


काचित्तदा कण्टकिताङ्गयश्ि- 
स्तदाननाम्भोरूहनिर्विशेषम्‌ । 
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® € 


आनिघ्रदानन्दनिमीकिताक्षी 
करस्थितं विभ्रमपुण्डयीकृम्‌ ॥ ६९ ॥ 


~, 0 (श 


न्या ॥ काचिदिति । तदा कुमारद्शनकाले । कण्टकिताङ्खयष्टिः 
--कण्टकिता रोमािता अङ्गयष्टेः वपुङेता स्याः सा । तदाननाम्भो- 
रुहनिविशेषम्‌-- तस्य कुमारस्य आननाम्भोरुहात्‌ म॒खपश्चात्‌ निर्वि- 


५ 


क क ९ वि 


शेषं विशेषशून्यम्‌ ; तत्सदृशमिलर्थः । आनन्दनिमीलिताक्षी-- 
आनन्देन निमीकिति अक्षिणी यस्याः सा ॥ ६९ ॥ 
काचित्तदाकषेणतिद्धमन्तरं 
कामोपदिष्टं किल जघ्ुकामा । 
करेण मन्दं न्रेमथांचकार 
मुक्ताक्षमालामिव हारयष्टिम्‌ ॥ ` ७० ॥ 


क ९ 


म्या ॥ काचिदिति । तदाकषणिद्धमन्त्रम्‌-- तस्य कुमारस्य 
आकर्षणे वशीकरणे सिद्धं फलोपयिकं मन्त्रम्‌ । किल इवेति 
स मावनायाम्‌ । मुक्ताक्षमाराम्‌--मुक्तानामक्षमाखां जपमाराम्‌ । हारयष्ट 
हारसरम्‌ ॥ ७० ॥ 


शुकावचन्नपुरःपाटलेन 
नखेन काविद्धिलिरेख नव्यम्‌ । 
पाभिस्थितं केतकगभपत्र- 
मनङ्गसंदेराभिवास्य कतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्या ॥ श्युकेलयादि । शकावचश्चपुटपाटलेन---शुकस्य कीरस्य, 
‹ कीरशुकोौ समौ? इयमरः, अवचश्च पुटमिव त्रोटिपुटवत्‌ पाटङेन 
अरुणेन । केतकगभेपत्रम्‌--केतककुसुमस्य गभैस्थं पत्रम्‌ । अनङ्गसंदेरौ 
मदनावस्थासूचकल्ेखम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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आठेख्यलीकाफलकं सतूलि- 

मेकं दधाना करपछ्छवेन ¦ 
आत्मानमाछिख्य वराय तस्मे 

दातुं समुद्योगवतीव तस्थौ | ७२ ॥ 


व्या ॥ अज्ख्येत्यादि । आलेख्यलीलाफलस्करम्‌--अलेख्यलीरायै 
चि्रक्रोडायै फलकम्‌ । सतलिमु- तल्या चित्रङ्रवोपकरणभतय) 
[क्रक ~ च 


कूविकया सहितम्‌, ‹ तूली शस्याकू्चिक योः इति वैजयन्ती । समुद्यो- 
गवतीं प्रयज्ञवती ।। ७२ ॥ 


मे 


चेतोभुवः पुष्पशिलीमुरवानां 
परागवर्वैः पततामजस्म्‌ । 
कस्याश्चिदासीत्‌ कट्ुषीकूतेव 
दृष्टिः समुद्द्रहुरुश्रुपूरा ॥ ७३ ॥ 
व्या ॥ चेतोमुव इति । चेतोभुवः मदनस्य । पुष्पशिलीसुरवानां 
पुष्पबाणानाम्‌ ; * अलिवाणौ शिरीमुवौ › इत्यमरः । समुदयद्रहलाश्रुपूरा 
--समुयन्‌ उद्गच्छन्‌ वहुरूः अश्चपूरः बाप्पत्रवाहः यस्याः सा ॥ ७३। 


उ द्वि्रोमोद्धमलो भनीय | 
रराज कस्याश्चन गण्डपालिः। 
धु ताड्रा चित्र (त्त)गृहभवेशो 
मनोयुवो मङ्गलपालिकेव ॥ ७४ ॥ 


[ क) 


व्या ॥ उद्धिन्नेलयादि । उग्विन्नरोमोदुमलोभनीया---उद्केन्नेन 


उदुतेन रोमोद्रमेन रोमोचेन लोभनीया स्पृहणीया । गण्डपाछिः 


४ 





` तुरी. ५. ` कुता. 7 
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गण्डमागः । चित्तगृहम्रवेशे--चित्तस्येव गृहस्य प्रवेशे । मङ्गलपालिका 
अङ्रापणपात्रविशेषः | ७४ ॥ 

[४ 


आकर्णपाकृष्टशरासनस्य 

कामस्य कादम्बकदम्बकानाम्‌ । 
पक्षानिख्नेव विधूयमाना ` 

काविचकृम्पे स्यवख्दत्तरीया ।॥ ७५५ |, 


व्या ॥ जकणमिति । आकर्णं कणपयेन्तम्‌ । आक्रष्टशरासनस्य 
--आषृष्टं शरासनं धनुः येन तस्य । कादम्बकदस्बकानाम्‌-- 
कादम्नानां बाणानाम्‌, ˆ कादम्बः कलदेसेष्वोः' इति हेमचन्द्रः, कदम्ब- 
कानां समूहानाम्‌; ^ निकुरूम्बे कदम्बकम्‌” इत्यमरः । पक्षानिलेन वाण- 
पक्षवायुना। स्वख्दुत्तरीया-- स्खलत्‌ भ्रश्यत्‌ उत्तरीयं यस्याः सा ॥७५॥ 
घर्मौद बिन्दुपरकरैरूरीरणः 
करम्बिता काचन राजते स्म। 


कोदण्डवच्छीव दृटावरू्टा 
निष्ठञ्चतमुक्ताङ्रिता स्मरस्य ॥ ७६ ॥ 


व्या ॥ घर्मैत्यादि । घर्मोदबिन्दुप्रकरैः--उदकानां बिन्दवः 
उदविन्दवः, " मन्थोदनसक्तुविन्दु--; इत्यादिना उदकशब्दस्योदादेश्चः, 
घमेस्य उदावेन्दवः तेषां प्रकरः समूहैः । उदीर्णै: उद्तैः । कोदण्डवद्धी 
इश्षुरूपा धनुरुता । निष्ठञ्चतमुक्ताङ्रिता-निष्ठयतामिः दृढाकैष्पीडनेन 
बह्िनिगं ताभेः मुक्ताभः जङ्रिता आचता ॥ ७६ ॥ 


मनःप्रतोली वितः प्रकीर्णै- 

भनोभुवः पादपरागज षः । 
काविदशं कबुरविमरहेव 

विवणेमावं भरतिपद्यते स्म ॥ ७७ ॥ 
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न्या ॥ मन इलया । मनःप्रतोलीम्‌--मन एव प्रतोल्छं रथगम- 
नार्हवीथीम्‌ ; ' रथ्या प्रतोली विशिखा” इत्यमरः । पादपरागजारैः 
चरणरजःसमूहेः। कबैरविग्रहा शवछितशरीरा ; ‹ चित्रक्रिम्मीरकल्माष- 
शवङेताश्च कवुरे", ‹ शारीरं वर्ष्म विग्रहः इत्युभयत्रामरः । विव्णै- 
भावं वणेमालिन्यम्‌ । प्रतिपद्यते स्म प्रलपद्यत; /ल्ट्‌ स्मः इतिं 
भूते रट्‌ ॥। ७७ ॥ 

पक्चाभेः पद्यैः तं वीक्षमाणानां रत्रीणां परस्परमाछापानाद-- 


कुमारमेनं कुलश्षैलधुरय 

भतारमाप्ं परमाभिरूप्यम्‌ । 
विम्बाधरेयं जननान्तरेषु 
किं वाकरो्पुण्यमगण्यर्पम्‌ ॥ ७< ॥ 


व्या ॥ कुमारामेति । कुलरेखधुर्यं॑कुलाचलवत्‌ भारवाहिनम्‌ । 
` परमाभिरूप्यम्‌-- परमम्‌ आभिरूप्यं सौन्दर्य यस्य तम्‌ । विम्बा- 
धरा विम्बतुल्याधरा । जननान्तरेषु अन्यजन्मसु। अगण्यङपम्‌-- 
अगण्यम्‌ असङ्खयेयं रूपं स्वरूपं यस्य तत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सुधानिधानं तुहिनशुनिम्बं 
लक्ष्मीविमानानि च पद्कनानि । 
आतन्वता पृवेममुष्य वक्र- 
निमीणयोग्येव कृता विधात्रा ॥ ७९. ॥ 
व्या ॥ मुधेलयादि । सुधानिधानम्‌ अमृतनिधिम्‌ । तुहि नांशुनिम्बं 
चन्द्राषेम्नमू । छ््मीविमानानि रक्ष्मीनिवासस्थानाने । वक्रनिर्माणयो- 
ग्या--वक्रनिर्माणस्य मुखसृष्टेः योग्या अभ्यात्तः; ° योग्याभ्यांसः 
परिचयः ' इति वैनयन्ती। चन्द्रपद्कनानां निमीणाभ्यास्तवशादेव बह्मा 
अस्य वदनं निमे इति भावः ॥ ७९. ॥ 


122  पद्यचृडामणौ 
निमोणकर भुवनत्रयस्य 
संभृत्य संभल समार्पतेन । 
सीन्दर्यसारेण सरोजजन्मा 
प्रायेण चक्रे युवराजमेनम्‌ ॥ <° ॥ 
व्या ॥ निमौणकार इति । निमोणकारे सुष्टिसमये । संभृत्य 
संम॒लय संगृह्य संगृह्य । समार्पेतेन विन्यस्तेन । त्रिजगत्सौन्दर्थसारमूतोऽयं 
कुमार इति मावः ॥ <° ॥ 
युवानमेनं युगदीधबाह 
द्रष्टं त्रिरूोकस्पृहणीयशोभम्‌ । 
अस्माकमक्ष्णामयुतं विरिच- 
स्िलकवेदी न चकार कस्मात्‌ ॥ < १ ॥ 


व्या ॥ युवानमिति । युगदीर्ववाहुम्‌-- युगवत्‌ ईषान्तन्धनवत्‌ ; 
४ युगमीषान्तवन्धनम्‌' ईति वैजयन्ती, दीर्घौ बाहू यस्य सः । त्रिलोक- 
र्पृहणी वशीभम्‌ -ज्यवयवाः रोकासिरोकाः, तैः स्पृष्टणीया शोभा 
यस्य तम्‌ अयुतम्‌ दशसहष्म्‌ । विरिचः बहला ;  विरिच्रोऽनों 
विस्विनः इदयभरः । वरिखोकृवेदी रोकत्रयन्ञः ॥ ८१ ॥ 
अमुष्य वक्रामृतभानुविम्ब- 
संश्रतसोन्दर्यसुधोपयोगात्‌ | 
आपद्यते टष्टियुगं न केषा- 
मत्रैव जन्मन्यनिमेषमावम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भ्या ॥ अमुष्येति । वक्रामृतभानुनिम्बसंभूततौन्दर्यसुधोपयोगात्‌-- 
वक्रमेवामृतमानोश्रनद्रस्य विम्बं मण्डलं तस्मात्‌ सभूता सौन्दर्थमेव सुधा 








` विरिचि. 2. 
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तस्सा उपयोगात्‌ सेवनात्‌ । आपद्यते प्रा्नोति । अनिमेषमावं विस्मय- 
वशात्‌ निमेषशन्यत्वं देवमूर्य च । अस्य तीन्द्यै पश्यन्तः सर्वेऽपि 
नि्निमेषचध्चुषो भवन्तीय्थः॥ ८२ ॥ 


इलयाडिमातां गिरमत्युदारा- 
माकर्णवन्‌ क्ण॑सुशवायपानाम्‌ । 

परदक्षिणीरूलय पुरी कुमारः 
मराविक्षदन्तर्भवनं नृपस्य ॥ ८३ ॥ 


व्या॥ इत्यादिति } इत्यादिम्‌--इति आदेवंस्वाः सा ताम्‌। अन्यु- 
दाराम्‌ आतिमहतीम्‌ । कणसुश्वायमानां श्रोत्रयोः सुखं कूरधतीम्‌ । अन्त- 
भवनम्‌ अन्तगहम्‌ ॥ < ॥ 


प्राविश्य दूरावनतेन मूरा 
बद्धप्रणामाजलिकुडलेन । 

तया समेतः शकवंरादीपः 
भरियोत्तरङ्गं पितरं ववन्दे ॥ ८४ ॥ 


भ्या ॥ प्रवि्येति। दूरावनतेन दूरादेव नम्रेण । बद्धप्रणापाञ्लिः 
कड्मरेन--वद्धः प्रणामस्पाज्ञारेः कुडमरुः मुकुल इव यर्रिमस्तेन ; 
‹ कुड्मलो मुकटोऽलियाम्‌ › इ्यमरः। त्रियोत्तरङ्गम- प्रियेण संतो- 
षेणोत्तरङ्ग पूणम्‌ ॥ < ॥ 


उत्थाप्य दूरानतमूढभाय- 

मूदविताभ्यां मुजपञजराभ्याम्‌ । 
रोमोद्रमाध्यातितगात्रयष्ि- 

रर्वीपतिः सादरमाङिलिङ्ग ॥ <^ ॥ 
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व्या ॥ उत्थाप्येति । ऊटमार्यम्‌- ऊढा परिणीता भायां येन 
तम्‌ । उदचिताभ्याम्‌ उद्धूताम्याम्‌। भुनपञ्ञराभ्वाम्‌--भुजौ पञ्चराविव 
तास्याम्‌ । रोमोद्धमाध्यापितगात्रयष्टिः--रोमोद्रमेन रोमावेन अध्यासिता 
व्याप्ता गात्रयाष्टि सनुरुता यस्य सः ॥ <९ ॥ 


अनन्तरं काक्चनपात्रतस्थेः 
कपूरदीपैः परिवारनार्यः। 
अमुष्य मद्रास्तनमांस्थितस्य 
नीराजन मङ्करूमन्वतिष्ठन्‌ ॥ < ॥ 


[ ऋ 


व्या ॥ अनन्तरामिति । काचनपात्रसस्थैः स्वणपात्रस्थितैः । परि- 
वारना्यः परिवारयोषितः। नीराजनम्‌ आरात्रिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इति विहितविवाहं विश्वविश्रान्तकीर्ति 
त्रिजगदवनदीक्षावद्धकन्तं कुमारम्‌ । 
नरपातिरवरोक्य प्रीयमाणः स मेने 
निनकुलमतितुङ्गं निहृतारातिगम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति बुद्धधोषविरचिते पद्यच्रूडामणिनात्रे महाकाग्ये चतुर्थः सर्गैः ॥ 
व्या ॥ इतीति । विहितविवाहं कतोद्वाहम्‌ । विश्व विश्रान्तकी- 
विमू--वेन्वस्मिन्‌ विश्रान्ता व्याप्ता कीर्सियस्य तम्‌ त्रिजगदवनदीक्षा- 
बद्धकक्षम्‌-- त्रिजगतः जगत्रयस्य अवनदीक्षायां रक्षात्रते बद्धकक् 
नद्धकच्छम्‌, सन्नदधमित्यथः। नद्ुतारापिगवेम्‌ - निहतः तिरस्कतः 
अरातीनां शत्रूणां ग्व: येन तादृशम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ --‹ ननमयययुतेयं 
मालिनी मोगिकोकेः ' इति छक्षणात्‌ ॥ <७ ॥ 


इति पद्यच्रूडामणिन्याख्यायां दीपिकाख्यायां चतुर्थः सर्गः ॥ 


श्रीः ॥ 
पच्चमः सर्भः 


ततः कुमारस्य समग्रवेभवो 
नराधिनाथो नवयौवनश्रियः । 
ऋतूत्सवानामुपतेवनक्षमा- 
नकारयत्रीनतुखान्‌ महाख्यान्‌ ॥ १ ॥ 


व्या ॥ तत इति । समग्रवेभवः-- समग्रं पुष्कलं वैभवम्‌ रैश्व्थं 
यस्य॒ सः । नवयौवनश्रियः--नवा यौवनस्य श्रीः संपत्‌ यस्व तस्य 
ऋतूत्सवानां हेमन्तवसन्तव षोत्सिवानाम्‌ । उपसेवनक्षमान्‌ उपभोगार्हान्‌ 
अतुखान्‌ असदृशान्‌ ॥ १॥ | 


त तेषु सद्यस्वधिराजनन्दनो 
विचित्रविन्यासविशंषशालिभिः | 
विनोद्यमानो वरवारयोषितं 


विरासनर्तेोविजहार हारिभिः ॥ २॥ 


व्या॥ स इति । सद्मसु गृहेषु । विचित्रविन्यासविशेषलाछिभिः-- 
विचित्रैराश्चर्यमूतैः विन्यास्तविशेषैः हस्तपादादिन्वासमेदैः शान्त इति 
तादृशैः । विनोद्यमानः विनोदं “"प्यमाणः। वरवारयोषितां श्रे्ठवेद्या- 
ङ्नानाम्‌ ;. * वारखरी गणिका वेश्या ' इत्यमरः । विरासनुत्तैः क्रीडा- 
€ न 4 ० 
नतेनेः । हारिभिः मनोहरः ॥ २ ॥ 


बभूव वषोसमयोंऽथ मेदिनी- 
कठोरघममज्वरशान्तिकर्मठः । 

अरौ षकान्ताररिखण्डमण्डरी- 
विलासखास्यक्रमदेशिकेश्वरः ॥ २ ॥ 


126 प्यन्रूडामणो 


क 


व्या ॥ बभूवेति । मेदिनीकटोरघर्मज्वरशान्तिकर्मठः-- मेदिन्याः 
भूमेः कठोरः कलठ्निः यो घ्ैञ्वरः उष्णतापः तस्य शान्तौ कर्मठः 
कर्मशूरः; ' कर्मशुरस्तु करभठः ' इत्यमरः । अशेषकान्ताररशिश्वण्डि- 
मण्डलीविलासरास्यक्रमदेरिकेश्वरः--अरोषकान्तरेषु कृत्स्लवनेषु या 
शिखवाण्डिमण्डली मयूरसमूहः, “केकी रिश्वण्डी चित्रपत्रकः ˆ इतिं 
वैजयन्ती, तस्य विटासकास्यस्य करीडानृत्तस्य क्रमे संप्रदाय देशि- 
केश्वरः आचार्यश्रेष्ठः ॥ ३ ॥ 


पयोधराः केचन काचमेचकाः 
श्रकाशिरे चण्डसमीरणेरिताः। 
रानैः शनैरम्बरकूष्णभोगिना 
विमुच्यमाना इव जीर्णकचुकाः ॥ ४ ॥ 


व्या ॥ पयोधरा इति । पयोधराः मेधाः । काचमेचकाः--काचम- 
णिवत्‌ नीलाः ; ‹ काचोऽश्षिरोगे शिक्ये मणौ मृदि ' इति हेमचन्द्रः । 
चण्डसमीरणेरिताः--चण्डेन प्रवरेन समीरणेन वायुना ईरिताः मरेरिताः | 
अम्बररृष्णमोगिना---अम्बरं गगनमेव कृष्णभोगी कष्णसपैः तेन । 
विमुच्यमानाः व्यज्यमानाः । नीर्णकन्ुकाः जीर्णनिर्मोकाः; / समो 
कश्ुकनिर्मोको ” इत्यमरः ॥ £ ॥ 


तदा समारसुद्य विहारमण्डपं 

सहैव वध्वा सरसीरूहेक्षणः । 
प्रदशयन्‌ मीनदृशः पयोधरान्‌ 

परचक्रमे वणयितुं तपाययम्‌ ॥ ५ ॥ 


ल्या ॥ तदेति । विहारमण्डपं कौडामण्डपम्‌ । मीनदृक्ः--मी- 
नाविव दृशौ यस्वास्तस्याः, सुन्दयीः । पयोधरान्‌ मेधान्‌ । तपालय- 
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यम्‌--तपस्य निदाघस्य, ° उष्ण ऊपष्मागमस्तपः * इत्यमरः, अव्ययो 
नाशः तम्‌, वषौकालमिलयथैः ॥ ५ ॥ 


इतः सराना्षि विलोकथाम्बुदा- 
नुदन्वद म्भो मरपश्यतोहरात्‌ । 

वियत्तरमोगविलासदपेण- 
प्रविष्टभूमण्डल्विम्बसंनिमान्‌ ॥ ६ ॥ 


व्या | इत इति। उदन्वदम्भो भर पश्वतोहरान्‌--उदन्वतः समु 
द्रस्य सम्भतां जलानां मरस्य भारस्य पश्यतोहशन्‌ चोरान्‌ ; पश्यत 
अनादृत्य हरतीति पश्यतोहरः, ‹ वाग्दिक्‌पश्यद्रयो युक्तिदण्डहरेषु 
इति प्रष्टा अलुक्‌; ' पश्यतो यो हरत्य. सत चौरः परयतोहरः 
इति वैजयन्ती । विवत्तलामोगविलासदर्पणन्रविष्टमूमण्डलनिम्बसंनि- 
भान्‌--वियत्तरुस्य आकाशप्रदेशस्य आमोगो विस्तार एव विलासः 
दर्पणः कीडादर्शः तसिमिन्‌ प्रविष्टस्य प्रतिफलितस्य भूमण्डलस्य बिम्बेन 
सदृशान्‌ ॥ ६ ॥ 

ऋतुश्रिया दीप्ततटित््रदीपिका- 


समा्जितेरज्ञनसंचधैरिव । 
भ ग क ९ 
नतभ्रु नन्यैः शकरः पयोमुचां 
नमभःस्थरी पात्रमियं विभाव्यते ॥ = ॥ 
व्या ॥ ऋतुश्रियेति । ऋतुश्रिया ऋतुखक्षम्या । दीप्ततटित्रदीपि- 
कासमाभितैः -दीप्ताभिः तटिद्धिरेव प्रदीपिकाभिः समाितैः संपा- 


दितैः । अञ्जनसंचयैः कज्जललमृहैः। नतभ्रु-- नते भ्रुवौ यस्वास्तस्वाः 
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सवृद्धिः । शकलः खण्डैः । पात्रे मषीजनकपात्रम्‌ । विभाव्यते सेभा- 
व्यते ॥ ७ ॥ 


पयोदकारेन चिरप्रवासिना 
समागतेनामिनवं प्रिये दिशाम्‌ । 
विसुच्यमाना इव केशवेणयों 
विभान्ति काम नवमेवपल्क्तयः ॥ ८ ॥ 
व्या ॥ पयोदकारेनेति । पयोद कालेन मेवकालेन ! विरप्रवा- 
सिना दीका प्रोषितेन । अभिनवमिति क्रियाविशेषणम्‌ । जरिये 
कान्ते, इति संबोधनम्‌ । देयां हरित।त्‌, विरहिणीनामिति च घ्वानिः। 
विमुच्यमानः मुच्यमानाः | अत्र त्रियप्रवासेन वेणीूतानां केशा- 
 नामिदानीं तदागमने संस्करणार्थमामुच्यमानत्वम्‌ । केशवेणयः केश- 
बन्धाः ।॥ < ॥ 


तपात्ययाभ्यागमनेन ३11म्यतों 
निदाघषूपस्य रृपीटजन्मनः । 
विजुस्भममाणा इव पधूमवीचयां 
विशन्ति मेवावछ्वो विवतरम्‌ ॥। ९ ॥ 


व्या।। तपात्ययेत्यादि । तपात्ययाभ्यागमनेन--वर्षाकाङप्राप्त्या । 
निदाघरूपस्य उष्णकाररूपस्य । कृपोटजन्मनः--कूपाटात्‌ जरत्‌ 
जन्म उत्पत्तिथस्य तस्यः. अग्नेः; ! कषीटमुदरे नरे इति रतरकोशः 
अग्नेः जरुजत्वम्‌ * अद्भयो ऽभिबरह्य तः क्षत्रम्‌ ˆ इति मनुवचनाज्जञेयम्‌ । 
‹ कृपीटयोनि्वैरनः ˆ इत्यमरः । धृमवीचयः धृमपरम्पराः । वियत्त- 
छम्‌ आकाशप्रदेखम्‌ ॥ < ॥ 
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पुरन्द्राक्रान्तिभयेन ये पुरा 
पयोनिधे प्रापुरल्नपक्षकाः । 


समुत्पतन्तीव त एव मधरा 
स्ततः समुद्यन्नववारिद च्छरात्‌ ।। १० ॥ 


व्या ॥ पुरन्द्रेत्यादे । पुरन्दराक्रन्तिमयेन --पुरन्द्रस्य इन्द्रस्य, 
° पुरुदूतः पुरन्दरः † इत्यमरः, आ क्रान्तेः आक्रमणात्‌, पक्षच्छेदार्थं- 
मिति भावः, भयेन । ये पलताः। पयोनियि समृद्रम्‌। अदूनपक्षकाः-- 
अलूनाः अच्छिन्नाः पक्षाः गरुतः चेषां ते । ततः समुद्रात । 
समुद्यन्नववारि इच्छरत्‌ -- समुद्यतामुज्ज्ञम्भमाणानां नववारिदानां 
नीरमेघानां छत्‌ व्याजात्‌; ` छ्रु छद्यस्यवङितयोःः इति हम- 
चन्द्रः ॥ १० ॥ 


मृगाज विचुच्छतिकाकैरम्बितै- 
नभो ऽवकारो जरूदेधिराजते । 
पयो निधिर्विद्रुमवच्िवेछितै- 


€ 


येगक्षये कदमगोरकेरिव ॥ ११ ॥ 


भणी 


{५ क 


व्या ॥ मृगाक्षीतिं । निचुक्छतिकाकरम्बितैः--विद्युच्छतिकामि : 
तरिता: करम्बितैः मिश्रितैः । नमोऽवकाशः गगनप्रदेशः । विद्रम- 
वदिवेचछितैः -- विद्रुमवदधिभिः प्रवाक्कताभिः वेचितैः ठवात्तैः । यग- 
क्षये कल्पान्ते . कडमगोरकेः पङ्कपिण्डेः; ‹ गोलकस्तु जारतो विधवा- 
सुते । अकिञ्रे गुडे पिण्डं ` इतिं हेमचन्द्रः । कल्पान्ते सर्व समुद्राः 
शष्येन्तीति आगमिकाः ॥ १९ ॥ 
9 
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शिश्वण्डिनामद्भुतताण्डवश्चिया- 
मरण्यरङ्के पधुरत्रणाडिनाम्‌ । 
विखोक्य विचयुन्नयनेन विश्रमान्‌ 
प्रशंसतीव स्तनितेन तोयदः ॥ १२ ॥ 


व्या ॥ शिखण्डिनामिति । शिरवण्डिनम्‌--शिखण्डा वर्हीषि 
एषां सन्तीति शिश्वण्डिनः, तेषां मयूराणाम्‌ ; ‹ शिश्वण्डो बहे च्रडयोः ' 
इति हेमचन्द्रः । अद्रूतताण्डवश्चिसाम्‌ --अद्भूता ताण्डवश्नरीः न॒त्य- 
शोभा पेषं तेषाम्‌ ¦ अरण्वरङ्ग --अरण्ये एव रङ्गे नुत्यस्थाने 1 
मधुरत्रणादिनाम्‌-- मधुरं यथातथा प्रणदताम्‌ । विद्युन्नयनेन ताटेदरूप- 


नेत्रेण । विश्रमान्‌ विखासान्‌ । स्तनितेन गजितैन; ‹ स्तनितं गातं 
मेधनिघोि ' इत्यमरः ॥ १२ , 


कलापिनः काचनकाह्सोपमान्‌ 
फणीन्द्ररोखा(का)न्‌ परिगृह्य चचाभिः । 
ग भीरकेकामुखरीरूताम्बरा 
नदन्ति चक्रीकुतवहमण्डखाः ॥ १३ ॥ 


व्या ॥ कञापिन इति । कलापिनः-- कलापाः बरह्मीः एषां 
सन्तीति कञापिनः, मयूराः;. ` कलापो भूषणे वर्हे" इत्यमरः । 
कानकाहरोपमान्‌ - काचनस्य हेम्नः यत्‌ कारं वाद्यविशेषः तेन 
तल्पा; (काहलं तु स्याद्भुशे चाव्यक्तवाते च । दुष्के च वाद्यभेदे 
च? इति हेमचन्द्रः ¦! फणीन्दरलोकान्‌ स्प॑समूहान्‌ ; लोकश्ाब्दः 
समुहार्थोऽपि कविभिः प्रयुज्यते । यथाच बाणः -- अरतिगुहीतश्च 
विसनेयाबम्‌न शजलोकम्‌' इलयादि । गमीरकेकामुरवरीकताम्बराः-- 
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गभीरया केकया मयूरवाण्या, *केका वाणी मयूरस्य" इत्यमरः, 
म॒रवरीकूतम्‌ अम्बरं चैस्तं । चक्रीरुतवहेमण्डलाः ---चक्रीकूते वल्यी- 
कतं बर्हमण्डरुं पिनज्छसमृहो यैस्ते; ' पिञ्छवर्है नपुसके ` इत्य- 
मरः ॥ १३६ | 


सुवण कारेण तपात्ययात्मना 
पयोदपासीनिक षो पङान्तरे । 
निधृष्यमाणा ईव हेमराजय- 
स्तट्छिता भान्ति चकोररोचने ॥ १४ ॥ 
व्या ॥ सुवर्णकारेणेति । सुवणंकारेण सवणमयाभरणशिल्पिना 
नाडिधमेन ; 'नाडिधमः स्वणकारः ` इत्यमरः । तपाल्ययात्मना वषै- 
तैस्वरूपिणा । पयोदपारीनिकषोपलान्तरे -- पयोद पाल्या मेघपद्करेव 
निकषोपलस्य शाणोपरूस्य, ‹ राणस्तु निकषः कृषः? इत्यमरः, 
अन्तरे मध्ये । निवृष्यमाणाः तिलिख्यमानाः । हेमराजयः स्वणैरेरवाः । 
चकोरखोचने इति संबद्धिः ॥ ६४ ॥ 


मलीमसं केवलमङ्गमन्तरं 
विश्दडधमन्तःकरणं तु मामकम्‌ । 


> 
९ 


इति स्फटुरचचरूदीधि तिच्छरा- 
द्िभिदय ते दश्यतीव वारिदः ॥ १५ ॥ 


व्या ॥ मरीमसमिति । मरीमक्तं मलिनम्‌ । अन्तरं बाह्यम्‌; 


: अन्तरः परिधानीये बाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनिः इति त्रैनयन्ती । 
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मामके मत्तंबन्धि । स्फटरचवरुदीधितिच्छल्ात्‌ -स्फुरन्तीनां चच्ल- 
दीधितीनाम्‌ अचिरदयुतीनां तटितां छात्‌ व्याजात्‌ । विभिद्य विदारय । 
तम्‌ इमं विषयम्‌ ॥ १५ ॥ 
समद्रनेमी वहनस्य -भारिण- 
श्च तम॑हातागरमध्यवार्तिनः । 
साद्विकूपे(ठे)ष तलिद्रणादता 


(क्त 


विभान्ति तीता इव भेवपङ्कयः ॥ १६ 


व्या ॥ समयुद्रेलयादि ¦ स्मुद्रनेसीवहनस्य--समृद्रः नेमी यस्याः 
सा सम॒द्रनेमी ममः तस्या वहुनस्य । भारिणः भारवहनशीरस्य । 
चतुमहासागरमध्यवर््नः--चतुणौ महासागराणां मध्यै वर्तिनः वराह्‌- 
भूः इति स्यात्‌ । कुखाद्रिकूटेषु -कुलरद्रीणां कुलपवेतानां कूटेषु 
शिखरेषु । तटिद्रणाहृताः--तलितां विद्युन गणेराडताः । सीता इव 
छाङ्गकपद्धतय इव । मेवपड्क्तयः मेघराजयः । व्याम्नः प्वैतेनापमानं 
सुग्रहम्‌ । तत्रस्थमेधपङ्कीनां हरकषणजातसीताभिरूपमानम्‌ अधस्स्थ- 
वराहस्य स्पटरत्वेव । अतो विचायेताम्‌ ॥ १६ .॥ 


विजित्य विश्वत्रसमद्भुताश्रचा 
प्रदानशौर्यण पीमुचामुना । 
समुच्छ्रितानां तरछाक्षि विद्युतो 
ज यध्वजान! जनयन्ति संशयम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्या ॥ विजित्येति । विश्वत्रथ जगत्रयम्‌ । अद्रुतत्रिया 
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भद्रता श्रीयेस्य तत्‌ तेन । प्रदानशौ्ेण दानवीर्येण । समुच्छ्तिानां 


समुत्क्िप्तानाम्‌ । तरल्याक्षि ह चचल्नयने । संशये भ्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 


सितच्छदोत्तारणवेन्रय्टवीं 
विरोख्टष्टे विक्सनि विद्यतः । 
घनाघनैः भोषिततर्जनक्रिया- 
विघूण्यमानाः करशाखिका इव ।॥ १८ ॥ 


ग्या ॥ तितच्छदेत्यादि । सितच्छदोत्सारणवेत्रयष्टयः - तितच्छ- 
दानां हंसानाम्‌ उत्सारणे निष्कास्ने वेत्रय्टयः । विरोरुढष्टे चच. 
लाक्षि इति संबद्धिः । घनाघनः वषेकमेधेः; * वषैकाब्दो घनाघनः ' 
इत्यमरः । परोषिततर्जनक्रियाविघरण्यमानाः--म्रोषितानां विरहिणां 
त्जनक्रियायां मत्स॑नकमेणि विघरण्यैमानाः चाक्तिः । करशाखिकाः 
अङ्कल्यः; ( अङ्गल्यः करशारवाः स्युः” इत्यमरः ॥ १८ ॥ 


रात्दा पादितचारुमोनिकं 

सरीरुमादाय महेन्द्रकामुकम्‌ । 
पयोदकालकः शवरः रारबजै- 

रपुण्डरीकां विदधाति मेदिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ शतददेत्याईि । शतददापादितचारूमीर्विकम्‌-- शतहदाभिः 
विदयुद्धिः;, ८शम्पा शतहदा हादिनी ' इत्यमरः, आपादिता संपार्िता 
चारुः मनोहरा मौर्विका ज्या यस्य तत्‌; “ज्या जीवा मौर्विका 
दरुणा ` इति वैजयन्ती । महेन्द्रकामुकम्‌ इन्द्रधनुः; ' धन्वशरासनको- 
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दण्डकार्मुकम्‌ ` इत्यमरः । पयोदकारः वषीकारः । शवर; किरातः; 
‹मेदाः किशतशबरपुखिन्दा म्केच्छनातयः ` इत्यमरः । शरव्रनेः-- 
शराणि जलान्येव शरः वाणाः तेषां समूहैः; “शरं जरे । शरः 
पुनर्दधिसरे काण्डतेननयोरपि ` इति हेमचन्द्रः । अपुण्डरीकाम्‌-- 
न विद्यन्ते पुण्डरीकाणि सिताम्भोजान्येव पुण्डरीका व्याघ्रा यस्यां 
ताम्‌ ; “पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌,` ‹व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना ` इत्युभ- 
यत्रामरः ॥ १९ ॥ 


मुजङ्गभुग्वान्तफणामणिश्रि चः 
स्फरन्ति मभ्ना पुरुहूतगीपकाः । 
प्रचण्डधाराहतरतनस्‌दर- 
प्रकीणेरललोपलरवण्डकान्तयः ॥ २० ॥ 


व्या ॥ भृजङ्गत्यादि । मुजङ्गमुग्वान्तफणामणिश्रियः--भुनङ्‌- 
भग्मिः मयुरैः वान्तानाम्‌ उदीर्णानां फणामणीनां फणारलञानां श्रीरिव 
श्री्येषां ते । मून्ना अतिशयेन । पुरुहूतगोपकाः इन्द्रगोपकाः 
कीटविशेषाः । प्रचण्डघाराहतरबसूदरभ्रकीर्णरक्तोत्पलसवण्डकान्तयः- 
परचेण्डधारामिः उग्रनलसन्ततिभिः आहतायाः रलसुवः भूमेः उदरात्‌ 
भकरमणानां रन्नोपलछण्डानां रनशकलानां कान्तिरिव कान्तिर्येषां ते ; 
अचला कौलिनी परा बीजसू रलः स्वसुः इति बेज- 
यन्ती ॥ २० ॥ | 


शरत्निशाकाशतल्लेद्रप्रभा- 
सहोदरे नूतनशादलस्थले । 
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पतन्ति वज्रायुधगोपकीटकाः 
तमग्रसन्ध्यारूणतारकोपमाः ॥ २१ ॥ 


श [कि 


व्या ॥ शरदित्यादि । शरन्निश्ाकाशतलोदरप्रभातहोदरे-- 
शरच्चिरायां शारदराच्याम्‌ अकारातलोदरस्यं गगनमध्यमागस्य प्रभा. 
याः कान्त्याः सहोदरे सदश । नूतनश्ादलस्थले--नूतनं यत्‌ 
शाद्वलस्थलं शादहारतप्रदेशः तस्मिन्‌; ' शाहरूः शादहरिते," ‹ शादो 
जभ्बालशम्नयोः ` इति चामरः ¦ वज्रायुधगापकीटक्राः -- इन्द्रगोपाख्य- 
कीटकाः । समव्रसन्ध्यारुणतारकापमाः--समम्रसन्ध्यायां पृणैसन्ध्या- 


याम्‌ अरूणानां तारकाणामुपमा येषां ते ॥ २१ ॥ 


वियत्पथिव्योः कियदन्तरं भवे- 

दिति प्रमातुं म्रथमेन वेधसा । 
प्रसायमाणा इव मानरज्ञवः 

पतन्ति धाराः परितः पयोमुचाम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्या ॥ वियदित्यादि । वियत्पृथिन्ीः दयावापृथिव्योः । अन्त- 
रम्‌ अवकाशः ! प्रमातुं परिच्छेत्तम्‌ । प्रसायमाणाः विस्तीय॑माणाः । 
मानरलवः परिच्छेदकपाशाः ॥ २९ ॥ 


इयं चकोराक्षि प्योदमाकिका 
प्रकामवाचाटबकोटमण्डली । 

उ पात्तशङ्खा स्फुटमिध्चुधन्वनः 
मरयाणमुद्रोषयतीव दिङ्मुखे ॥ २६ ॥ 


कक 
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व्या ॥ इयमिति । पयोदमालिका मेवप्ड्किः । प्रकामवाचाट- 
वकोटमण्डली प्रकामं यथातथा वाचाटा बहुभाषिणी बकोटानां 
बकानां मण्डली समहः यस्यां सा; “वको वकोटः क्वः इति 
वरैनयन्वी । उपात्तशङ्खा--उपात्तः गृहीतः शङ्कुः यया सा । इक्ष- 
धन्वनः मदनस्य । उदुधोषयति प्रथयति ॥ २३ ॥ 


बकावलीविभ्रमकण्ठकम्बवों 
वितीणेशक्रायुधचिन्रकम्बलाः । 

नमन्ति रैङेषु नवाभ्रकुञ्रा- 
स्तटामिधाताथसिवोटग्जिताः ॥ २४ ॥ 


व्या ॥ बवकेत्यादि । बकावस्मीविभ्रमकण्ठकम्बवः---वकावल्यः 
बकपरस्परा एव विभ्रमाय विलासाय कण्ठकम्नवः कण्ठवद्धशङ्काः 
येषां ते; (शङ्ः स्यात्‌ कम्बुरस्रियाम्‌ ' इत्यमरः । विती्णशक्रायुध- 
चित्रकम्बखाः-- वितीर्णं दत्तं शक्रायुधम्‌ इन्द्रधनुरेव चित्रे कम्बले 
कुथः येषां ते । नवाभ्रकुराः--नवाभ्राणि नूतनमेघा एव कुञ्जराः 
गजाः । तटाभिघाता्थं वप्रक्रीडाथैम्‌ । उटगार्जताः- ऊट छतं 
गलितं यस्ते ॥ २४ ॥ 


क्षणप्रभाचम्पकदामभुषणा 

दिशः सुरेन्द्रायुधचारुशेरवराः । 
पयो"दशुङ्गैनैववारिगभितैः 

परस्पराभ्युक्ष मिव प्रद्ुर्बते ॥ २९ ॥ 


` व्या ॥ क्षणप्रमत्यादे । क्षणप्रमाचम्पकडामभ्रषणाः- क्षणप्रभा; 
विद्युत एव चम्पकदामानि चम्पकमालाः भूषणं यातां ताः; › ठैरा- 
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वत्य: क्षणप्रभा" इत्यमरः । स॒रेन्द्रायुधचारुशेरवराः-- सुरेन्द्राय॒धम्‌ 
इन्द्र धनुरेव चारुः मनोज्ञः रोरवरः शिरोभूषणं येषां ते । पयोदशुङ्गैः- 
पयोदेरमेधैरेव शृङ्गैः क्रीडाम्बुयन्तरैः ; “ शुङ्ग चहविषाणयोः । कौडा- 
म्जुयन्त्रे रिरयेरेः इति वैजयन्ती { नववारिगर्भितैः--नववारीणां 
नूतनजलानां गभः संजातः एषामिति तादृशैः; जकपूर्णेस्विर्थः । 
परस्पराभ्युक्षम्‌ अन्योन्यतसेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


विगाहमानस्य नमःस्थलीगृहं 
निदाघजिष्णोरुतुचक्रवा्तिनः । 

घनेन वद्धा इव तोरणस्जः 
सुरेन्द्रचापाः सुतरां चकासति ॥ २६ ॥ 


व्या ॥ विगाहमानस्येति । विगाहमानस्य प्रविशतः । नभः- 
स्थलीगृहं गगनमन्दिरम्‌ । निदाधजिष्णोः-- निदाघस्य मरीष्मस्य 
कर्मणः जिष्णोः विजयशीरस्य । ऋतुचक्रवर्तिनः ऋतुसामौमस्य 
वषर्तः । तोरणखजः तोरणमालिकाः कत्यः । चकासति परका- 
शन्ते ॥ २६ ॥ 


प्रकाम्पितायां कटंकाषलीलया 

दिगन्तभित्तौ सनयविल्लुदन्तिना । 
विश्ीयमाणा इव तारकागणाः 

पलाण्डुभा सः करकाः पतन्त्यमूः ॥ २७ ॥ 


व्या ॥ भरकम्पितायामिति । करटकाषस्म्ैखया- कटस्य गजगण्ड्स्य 
° गजगण्डकटी कटौ ` इत्यमरः, काषलीरखया क षणक्ीडया । दिगन्त- 
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भित्तौ- दिगन्ते एव भित्तौ कुञ्ये; “भित्तिः सी कुब्यम्‌ः इत्यमरः । 
स्तनयिनदन्तिना --सनयितुरमेव एव इनी गजः तेन ; ‹ स्तनयिलुवैला- 
हकः ` इत्यमरः । विशीयैमाणाः विशीणीक्रियमाणाः । पटङाण्डुभासः-- 
पलाण्डोः श्वेतकन्दस्य माः इव माः येषां ते; “ पराण्डुस्तु श्वेत 
कन्दः ` इति वेज यन्ती । करकाः वर्षोपखाः * 'वर्षोपकास्तु करकाः ` 
इत्यमरः ॥ २७ ॥ | 


पयःत्रवारहैः सममेव वारिदैः 
परं समादाय महापयोनिषेः । 
पुनर्विभुक्ता इव मीक्तिकोत्कराः 
स्फरन्ति वर्षोपलशकराः क्षितौ ॥ २८ ॥ 
व्या ॥ पयवःप्रवाहैरिति । पयःम्रवाहैः समं नलप्नरवदिः सह्‌ । 
प्रम्‌ अधिकं यथा तथा । विमुक्ताः विसृष्टाः । मौक्तिकोत्कराः 
मुक्ताफरुसमुहाः । वषोपिलदहाकेराः करकश्वण्डाः ; ° शकरा रवण्ड- 
विरत कपरंशे रुगन्तरे । उपला्यां शकंणायुग्देरो च शकठेऽपि चः 
इति हेमचन्द्रः ॥ २८ ॥ 


यथा वथा इष्टिभिरभ्रमण्डके 
विजुम्मते वेदयुतहव्यवाहनः । 
तया तथा पान्थमुगीदशां ध्रुवं 
विजुम्भते चेतसि मन्मथानरुः ॥ २९ ॥ 


न्या ॥ यथेति । अभ्रमण्डकङे आकाशप्रदेशे । वैयतहभ्यवा- 


[वि 


हनः--विद्युत्संबन्धी अभिः । पान्थमृगीद्शाम्‌-- पन्थानं नित्यं 


' निधौ. 0. 
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गच्छन्तीति पान्थाः पथिकजनाः, वेषां स॒गीदशां स॒न्दरीणाम्‌ । 
मन्मयानठकः कामाभिः ॥ २९ ॥ 
निदाघतापज्वाङता वनस्थलीं 
प्रसारयन्तीं स्कुटकन्दरीकरम्‌ । 
मयूरकेकाविरुतैमेनोहरेः 
पयोदमभ्यथेयतीव जीवनम्‌ । ३० ॥ 
व्या ॥ निदाघेव्यादि । निदाघतापञ्वकलिता--निदाघतापेन 
घर्मेप्मिणा ज्वलिना तापिता । स्फटकन्दलीकरम्‌--स्छुटां कन्दरीं 
कन्दल्छीकुसुममेव करं हस्तम्‌ । मयुरकेकाविरूतैः-- मयूराणां केका- 
विरुतैः केकाध्वनिभिः । पयोदं मेवम्‌ । जीवनं जलम्‌ ; ‹ जीवनं 
भुवन वनम्‌ ` इत्यमरः ॥ ३० ॥ 
विनिद्रकान्तारकदस्बवारेका- 
त्रसूनकिंञल्क परागवाहेनः । 
हरन्ति मन्दाः पवमानकन्दलाः 
शिखण्डिनां ताण्डवजं परिश्रमम्‌ | ३१॥ 
व्या | विनिद्रेत्यादि । विनिद्रकान्तारकदम्बवाटेकात्रुन केञस्क- 
परागवारहेनः-- विनिद्राणां विकसितानां कान्तारे स्थिताया; 
कदम्बवाटिकायाः नीपश्रेण्पाः प्रसूनानां कुसुमानां किञ्स्कपरागान्‌ 
केसर पांसून्‌ वहन्तीति तादृशाः ; “नीपत्रियकढम्बास्तु किञ्जल्कः 
केसरोऽखियाम्‌,' ‹ परागः कौसुमे रणौ ` इति चामरः । पवमानकन्द्‌- 
छाः वाताङ्कराः । ताण्डवं नर्तनजन्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विशङ्टामम्बरराजकीधेकां 
वराह कानामटता मितस्ततः । 


` नयतां. ए. 2, तटां. ५. 
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प्रतायमाना इव .पादर्पांसवः 
पतन्ति मन्दं परितः पयःकृणाः | ३२ ॥ 
व्या ॥ विशङ्कटामेति। विशङ्कटां विशालाम्‌ ; “विशङ्कट 
पुथु वृहद्धिशाखम्‌ ” इत्यमरः । अम्बरराजवीधिकाम्‌--अम्बरं गग नमेव 
राजवीथी प्रधानवीथीं ताम्‌ । अटतां संचरताम्‌ ` । प्रतायमाना- 
वितन्यमानाः । पयःकणाः जलबिन्दवः ॥ ६२॥ 


विघुष्यमाभे तटिताभ्रमण्डले 
विधाय स्ये नववैद्युतानलम्‌ । 
ऋतुः पुरोधास्तटिनीसमुद्रयो- 
प्रवतयत्वूर्मिकरग्रहोत्सवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


व्या ॥ विचुभ्यमाण इति । विघ्ुभ्यमाणे शब्दापिते। तटिता 
करणेन । अभ्रमण्डङे गगनपरदेशे । साक्षयेः साक्षिकमीणे । नववैचु- 
तानलम्‌---नवं विचुत्संबन्धिनमिम्‌। ऋतुः पुरोधाः इति व्यस्त- 
रूपकम्‌ ; पुरोधास्तु पुरोहितः ' इत्यमरः । प्रवतंयति निर्वषैयति । 
ऊर्मिकरग्रहोत्सवम्‌--उभयः वीचय एव कराः तेषां अहो ग्रहणं विवाहः 
स॒ एव उत्सवः तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अनेन कालेन विनामृतद्रवे- 
निकाममापादितपर्वक्तंपद्‌ा । 
अशेषतो भूरपि सर्वथा मजे- 
द पुत्रिणीनामधिदेवतापदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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व्या || अनेनेति। अनेन कालन विना वर्षाकःलेन विना । भमृत- 
द्रवैः अमृतानां जलानां द्रवैः स्यन्दः । निकामम्‌ अत्यन्तम्‌ आपादितः 
सवंसंपदा --अपादिताः निष्पादिताः सर्धसतंपद्‌ः येन तेन । अशेषतः 
ताकल्येन। अपुत्रिणीनां पुत्ररहितस्रीणाम्‌ । अधिद्देवतापदं मघान- 
देवतास्थानम्‌ । यद्ययं वषीकालो नामविष्यत्‌ तदा जलामावात्‌ मूमिः 
सस्यादिर्हिता बन्ध्या अभविप्यदित्य्थः ।¡ ३४ ॥ 


इति मशंसामुखरे सकौतुकं 
स्वरृत्तमुदिश्य नरेन्द्रनन्दने | 

उपोटलज्जा इव दिङ्मुरवान्तरे 
तिरोवम्‌वुः तकरा: पयोधराः ॥ ३९ ॥ 


ग्या ॥ इतीति। प्रशंसामुरवरे-- प्रशंसया शछघया मुखरे शब्दाय- 
माने । स्वछत्तम्‌--स्वेषां मेघानां इन्त चरितम्‌ । उपोढल्ञ्जाः धृत- 
व्रीडाः । दिङ्मुरान्तरे--दिइमुश्वानां मध्यभागे । तिरोवमूवुः-- 
अन्ताईता वमूवुः । पयोधराः मेघाः ॥ ३९ ॥ 
दिगङ्गनावणेघृतानुरेपनं 
सितच्छदस्वेरविहारवीथिका । 
सरोजिनीयौ वनविश्रमोदयः 
समाविरासीत्‌ समयोऽथ शारदः ॥ ३६ ॥ 
व्या ॥ दिगङ्गनेयादि । डिगङ्गनावणेृतानुरेपन---दिशामेवाङ्ग- 
नानां वणेघ्रतानुङेषन कान्तिजिनकवृतातेर्मित रेपनभूतम्‌; दिशां प्रकाश- 
कामिति यावत्‌ । सितच्छदस्वैरविहारवीधिका--सितच्छदानां हतानां ` 


विभ्रमयतिनो ण, 
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स्वैरविहारस्य यथेच्छलीलायाः वीथिका; “हंसो मरार नीलाक्षश्च- 
क्रपक्षः सितच्छदः ` इतिं वैजयन्ती । सरोजिनीयोवनविभ्रमोदयः-- 
सराजनीनां नलिनीनां यौवनविभ्रमस्य तारुण्यविलखासस्य उदयः आवि- 
भीवशूपः। शारदः शरत्संबन्धी ॥ ३६ ॥ 


तटिल्िधायाः सविलास्तपदो 
वखाकिकायाश्च विशुद्धनन्मनः । 


[क 


वियोगदुःसवादिव मौनमुद्धिताः 
प्रपेदिरे पाण्डरतां पयोधराः ॥ ३७ ॥ 


व्या ॥ तटिदित्यादि । तटिल्म्रियायाः विदयुद्रूपकान्तायाः । सवि 
खास्तसंपदः विभ्रमातिशयविरिष्टायाः । वलाकिकायाः निसकण्डठि- 
कायाः; `" बराक विक्षकण्ठिकाः इत्यमरः । विशुद्धजन्मनः-- 
विशुद्धं धवं पूत च जन्म यस्यास्तस्याः । वियागदुःरवाडिव विरह- 
सजातदुःखादिवेति हेतृत्मरेक्षा । मीनमुद्विताः-- मौनेन मुद्धिताः प्रति- 
बद्धाः; रारडि मेधाडम्बराभावाईेति भावः । पाण्डरतां धावल्यम्‌ । 
. वियोगकारे दशसु मदनावस्थासु पाण्डरत्वस्यान्यतमत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 


क दर्थितात्मीयगुणघ्रकाशने 

क्षयं प्रपन्ने सति वारिदागमे । 
ममोदहासां इव दिङ्मृगीदशां ` 

समुद मवु: करूहंसमण्डलाः ॥ ३८ ॥ 


व्या ॥ कदर्थितेल्यादि । कदर्थितात्मयिगुणनकाशने--कदथितं 
विनाशितम्‌ आतत्मायगुणानां स्वीयगुणानां प्रकाशनं येन तस्मिन्‌ | 
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वारिदागमे वर्षाकाले । प्रमोढहासाः संतोषजानिनहासाः । दिङ्मृगी 
हशाम्‌-- दिश एव मृगीदशः खियः, तासाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सितच्छदानां श्रवणार्तिकारणं 
निशम्य कोराहलसुत्क चेतसाम्‌ । 
वियोग भाजस्तरूणीजना भृशां 
निनिन्दरन्तःकरणेन भार्गवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्या ॥ सितच्छदानामेति | सितच्छदानां हतानाम्‌ ; अस्प 
कोलाहलामिह्यनेनान्वयः। श्रवणार्तिकारणं श्रोत्रपीडावहम्‌ । निशम्य 
आकण्य । उत्कचेतसाम्‌ --उत्कानि उत्सुकानि चेतांसि येषां तेषाम्‌। 
वियोगमानः विरहिणः। मामेवं परशुरामम्‌ । हंसानां कोलाहरूमाकण्यै 
विदृद्धविरहव्यथाः प्रोषितमर्तृकाः वषकाल़ि मानसं सरः प्रविष्टानां 
हंसानां पुनरागमनभार्ममूतं क्रौवरन््रं विदितवन्तं भार्गवं रम नि- 
निन्दास्त्यथः ॥ ३९. ॥ 


अनन्तरल्लाकरफेन मण्डले 
रनङ्गकीरतिस्तवक भ्रमाव: । 
मरालबुन्दैर्वरमान पक्षक - 


रपूरि सवं हरिदन्तकन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ठ्या ॥ अनन्तेव्यादि । अनन्तर्नाकर फनमण्डलः--अनन्तस्यामि- 
तस्य रज्ञाकरफेनस्य समुद्रडिण्डोरस्य मण्डरेः समृहेरिव स्थितः; 
‹ डिण्डीरोऽब्िकफ. फेनः › इत्यमरः । अनङ्गकीर्तिस्तवकमरमावहैः-- 





1 जाताः, ८. श्रिया वहैः „ र, 
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अनङ्स्य मन्मथस्य कौरतीनां यश्चसां स्तनकस्य गुच्छस्य भ्रममावहन्तीति 
तादृशैः । मरालबृन्दैः हंससमूहैः । वलमानपक्षकैः चचलप्षेः । 
हरिदन्तकन्दरम्‌--दिगन्तरूपं गहरम्‌ ॥ ४० ॥ 


विकासिनां सप्तपकाशमभृरुहां 
विजृम्भमाणाः परितो रजोभराः । 


ह रिन्मुरवानामाधिवासचूणक- 
भ्रमे वितेनु: प्रथमानसीौरमाः ॥ ४१॥ 


व्या ॥ विकासिनामिति। विकासिनां विकेचानाम्‌ । सप्तपलाश 
 भूरुहाम-- सप्त पलाशानि पवस येषां तेषां मूरुहा सप्तच्छदडटक्षाणाम्‌ ; 
तव्कुसुमानामिति वावत्‌ , अन्यथा पुष्परनसोऽसंभवात्‌ । ह रिन्मुखा- 
नाम्‌-- दिशां मुखानामेव मृखानाम्‌। अधिवासच्रुणेकभ्रमम्‌--अधि- 
वास्रानामधिकवासनायुतानां ्रणोनां भ्रमम्‌! वितेनु: विस्तारवामासुः | 
मथमानसौर माः-- म्रथमानं विस्तीर्यमाणं सौरमे येषां ते ॥ ४१॥ 


प्रव्य॑माने प्रमदैमेदावलेः 
समुख्णे दानजराभिवर्षणे । 
गतेऽपि वषीसमये महापगा 
बमवुरत्यन्तविषदडजीवनाः ॥ ४२ ॥ 


न्या ॥ ग्रवर्ल्वमान इति । मवर्खमाने क्रियमाणे । प्रमदः मकृष्ट- 
मदैः । मदाव्छैः गजैः । समुल्बणे अधिके । दानजलाभिवषणे-- 
द्‌ानजलस्य मदजलस्य अभिवषणे । महापगा: महानव्यः । अलयन्त- 
विष्टडजीवनाः--अत्यन्तं विषृद्धं जीवनं जलं यासां ताः ॥ ४२॥ 
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कराधिनाथः करजाखमुज्वलं 
प्रसारयामास हरित्सु निभेरम्‌ । 

चिरोत्सुकानां कुमुदाकरश्रियां 
ट'टाङ्गपारीमिव केतुमुन्मनाः ॥ ४३ ॥ 


व्या ॥ कराधिनाथ इति । कलापिनाथः चन्द्रः; शुङ्गारकला- 
भिज्ञो नायक इति च गम्यते । करजाकं किंरणतमृहम्‌ , इस्त च । 
दरित्सु दिशासु । निभरं मशम्‌; “ अतिवेरमशात्य्थातिमात्रादोठनि- 
भरम्‌ › इत्यमरः । विरोत्सुकानां चिरोत्कण्ठितानाम्‌ । कुमुदाकरभ्रि- 
याम्‌--कुमुदाकराणां कुमुदिनीनां ध्रियाम्‌ ; कौ ममौ मुदां संतो- 
षाणामाकरो निधानभूता श्रीः शोभा यासां तासां सुन्दरीणां नाधथे- 
कानामिति च। दढाङ्गपालीम्‌- टं यथातथा अङ्गपारीमालिङ्खनम्‌ ; 
‹ अङ्गपारी परीरम्मे ' इति हेमचन्द्रः । उन्मनाः उत्सुकः ॥ ४३ ॥ 


वितायमानैः सितचन्द्रिकामरैः 
स्तरङ्धिताः क्षीमविशेषपाण्डरैः । 
विलज्नमाना द्विजराजदशंना- 
द्रतावगुण्ठा इव दिग्वधूटिकाः ४४॥ 


ठ्या ॥ वितायमा्नैरिति । वितायमानैः प्रसार्यमाणः । तरज्िताः 
व्याप्ताः क्षौमविशोषपाण्डरैः-- क्षौमवत्‌ दकूलवत्‌ विशेषपाण्डरैः अति. 
धवैः । द्विजराजदर्शनात्‌--दविनरानस्य चन्द्रस्य दर्शनात्‌। धृताव- 
गृण्ठाः-- धुतः अवगुण्ठः याभिस्ताः। दिग्वधूठिकाः-- दिश एवं 
वधूटिकाः युवतयः ॥ ४४ ॥ | 
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पतङ्गदावानरुखाङ्कतात्मर्नां 
तमस्तमाखद्रुमषण्डसंपदाम्‌। 
मरुत्नकाणां इव भस्मध्रख्यः 
शश्रे शारदमेवपङ्कयः ॥ ४५ + 


व्या ॥ पतङ्गत्यादि । पतङ्गदावानरुखीङ्तात्मनाम--पतङ्गः सूर्य 
एव दावानरः वनवाहिः, ‹ पतङ्गः पश्षिसूयंयोः" इत्यमरः, तेन 
ख्खैता भक्षिताः आत्मानः, स्वरूपाणि यासां ताक्ताम्‌ ; पूर्यदग्धाना- 
मिति यावत्‌ ; रङ्खतिर्भक्षणार्थोऽपि । तथा च मालविकाभेमित्रे-“ एष 
वाटाशोकडक्षस्य पछवानि लङ्घयति हरिणः" इति । तमस्तमाल- 
दमषण्डसं पदाम्‌ -तमसामेव तमार्द्भुमाणां षण्डस्य समूहस्य संपदा- 
मतिरशायानाम्‌ । मरुल्रकीणौः वायुविक्षि ताः । मस्मधूलयः मस्मरजांपि। 
शारदमेवपङ्क्तयः शरत्कालस्थमेधराशयः ;! 9५ ॥ 


विसृत्वरः शारदिकः पयोधरै- 
विंडम्बयामास विकीणेमम्बरम्‌ । 

तरङ्गभङ्गैः करुशाम्भसां निधे. 
युगान्तभिन्नैलंवणोदधेदयीतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


म्या ॥ विभृत्वरैरिति । विपरत्वरैः विसरणशीङैः। शारदिकः 
दारत्कालमवैः । विडम्बयामास अनुचकार । तरज्गभङ्गेः वीविरण्डेः; 
विकीणंस्येति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः। कलशाम्भसां निधेः क्षीरस- 
द्रस्य; ^ क्षीरोदः कठ्शोदधिः' इति तत्पयीयकरशोदधिदाब्दे 
वेजयन्ती । युगान्ताभित्नैः-- युगान्ते प्रख्यकारे भिन्नैः मिश्रैः । कवणोदेः 
रुवणसमुद्रस्य ॥ ४६ ॥ | 
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धृतोत्तरीयाः शारदश्रसंचयैः । 
विङिप्तगाच्यः शरिररमिचन्डनै- 

दिशा दधुस्तारकहारयष्टिकाम्‌ । ४७ ॥ 


व्या ॥ कछतेव्यादि । कतामिषेकाः--कतः अभिषेकः याभेस्ताः। 
घनाम्बुभिः वाभिकमेधजकैः । धृतोत्तरीयाः--धृतमुत्तरीयं याभिस्ताः ; 
° संग्यानमुत्तरीयं च ' इत्यमरः । विकि प्तगाच्पः-- विलिप्तानि गात्राणे 
यासां ताः। शशिरश्िचन्दनैः--शरिरश्मिभेः चन्द्रकिरणैरेव चन्दन- 
पङ्कः । तारकहारयष्टिकाम्‌ -तारकाणामेव हाराणां यष्टिकं मुक्ताख- 
जम्‌, “तारकं तारकापि च, इति शाश्वतः ॥ ४७ ॥ 


छता वानामचिरेण वारिदै- 

दिशावधूनां रुचिराम्बरण्विषाम्‌ । 
रारीरछम्रा इव तोय विश्रुष- 
श्रकारिरे सातिशयेन तारकाः ॥ ४८ ॥ 


व्या ॥ कछृतेल्यादि । कूताछतानाम्‌--रुतः अवुः स्लान यातां 
तासाम्‌ ; खानं त्वााव आ्कवः ` इति वेजयन्ती । रुचिराम्बर- 
त्विषाम्‌--रुचिरा मनोहरा अभ्बरा्वेट्‌ आकाशशराभा वसख्रशरोभा च 
यासां तासाम्‌ ; " अम्बरं व्योन्ि वाप्तसि ` इत्यमरः । तोयविग्रुषः 
जलखानिन्दवः ; ‹ बिन्दुपुषताः पुमांसी विप्रुषः सरिधः ' इत्यमरः ॥ ४८॥ 


विकासिनश्चन्द्रकरोपलाल्ना- 
दिरेनिरे केरवकोराराशयः। 





‡ प्रथमी ०.२. ° गाचाः. ५. £. ° प्ुताना. ¢ 
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शारत्मसन्नेषु तटाकवारिषु | 
भ्रविष्टविम्ना इव तारकागण।: ॥ ४९ ॥ 


व्या ॥ विकासिन इति । चन्द्रकरोपलालनात्‌--चन्द्रकराणां 
चन्द्रक्रिरणानाम्‌ उपलालनात्‌ स्पात्‌ । कैरवकोशराशयः कुमुदक्ुड्मः 
लराशयः ; ‹ सिते कुमुदकेरवो इत्यमरः ॥ ४९. ॥ ` 


विकस्वरा व्याञ्चेतकण्टकाङ्करा 

विमुक्तमाध्वीक मुदश्रुबिन्दवः । 
तरंजषण्डाः शरदं समागतां 

विरोक्य विस्मेरमुरवा इवावमुः ॥ ९० ॥ 


ग्या ॥ विकस्वरा इवि। व्याञ्नितकण्ठकाङ्कराः-- व्याज्ञेतः भकाटितः 
क ण्ठकानां सूच्यग्राणामेव कण्टकानां रौमाच्ानाम्‌ अङ्कराः येसता- 
दशाः; तृच्च क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः › इत्यमरः । विमुक्त- . 
माध्वीक मुदश्रुविन्दवः-- विमुक्ताः माध्वीकानां पु्परसानामेव मुदश्रु- 
णाम्‌ आनन्दवाप्पाणां बिन्दवः यैस्ते । सरोजषण्डाः कमलप्तमूहाः। 
विस्मेरमुरवाः प्रसन्नवदना: ॥ ५५० ॥ 


विकापस्तभाजामाभितः सरोरुहां 
विलीयमानेभकरन्दनिद्धरेः । 

अगाधतां प्रापुरतीव पूरिताः 
शरत्कृशा अप्यखिलाः सरोवराः ॥ ५१ ॥ 


व्या ॥ विकातेत्यादि । विकासभाजां विकातितानाम्‌ । सरोरुहा- 
मिति मकरन्द नि्चरेरित्यनेनान्वेति । विरीयमानैः स्यन्दमातैः । अगा- 
धतां निघ्नताम्‌ । शरत्करशः--शरदा कशाः शाष्काः ॥ ९१ ॥ 


पच्चमः सभैः 149 


विपकपुण्डशषुपरर्मुरवच्युतैः 

निरन्तरा मोक्तिकसारसचयैः । 
उदारकैद्रारककुस्यकातटाः 

प्रपेदिरे ताप्रनदीतटोपमाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भ्था ॥ विप्केल्यादे । विपकपुष्डषुपरूपैखच्युपैः--विपक्रानं 
पुण्डूक्षणाम्‌ इश्चुविशे षाणां परुषां पवेणां मुखेभ्यः च्युतैः; खरतः ; ‹ परूः 
पव पुमान्‌ ग्रन्थिः › इति वेजयन्ती । निरन्तराः सान्द्राः । मौक्तकसार- 
सचयेः--मौक्तिकसाराणां मुक्ताश्रेष्ठाणां संचयैः समूहैः । उदारकैदारक- 
ङस्यकातटाः-- उदारस्य महतः केदारकस्य केदारसमृहस्य कुल्यकानां 
छात्रमास्पतारता तटाः ; ` कुल्यारपा छत्रिमा सरित्‌” ' उदारो दातु 
महतोः, ‹ केदारकं स्यात्‌ केदार्य क्षेत्रं केदारिके गणे ' इति चामरः। 
ताम्ननदौतसपमाम्‌-- ताञ्ननदधाः ताम्नरपण्यीः तटस्योपमां ताभ्पम्‌ । 
समुद्रसगतायाः ताभ्रपण्याः मोक्तिंकसं वन्धः सुप्राकषिद्धः ॥ ५२ ॥ 


वि पाकह(भ)म्रानि(भि)विदी्णदाडिमी- 
फलम्रकीर्णीर्नववीनजार्कैः । 
 करम्बिताः कननमृमयो बभुः 
पनः स म॒द्त्सरगोपका इव ॥ ५३ ॥ 
व्या ॥ विपाकंलादि । विपाकभूम्ना--केपाकस्य पाकस्य भन्रा 
अतिशयेन । अभिविदीणैदाडमीफरमकीर्णैः-- अभिीवक्गैम्यः अ- 
भित विद्कििम्यः दाडिमीफङेम्यः मातुलङ्गफरेम्यः प्रकीर्णैः समन्तात्‌ 
प्राक्तप्तः । करम्नताः व्याप्ताः। पुनः शरव्यापि । समुद्यत्सरगोपकाः- - 





` विपक्तिमाद्रन्तविको्णै. ८. ववक्रिमावरन्तधिकीर्ण, 0 
“ सुरन्ध्रिताः. ८. विरन्धिताः. ©. 
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समुद्यन्तः समुत्पद्यमानाः सुरगोपकाः इन्द्रगोपकाख्यकीटविशे षाः 
यापः ता ॥ ५१३ ॥ | 


अमन्द पाकोदयशाञिभेः फ़ले- 

रवाङ्मुरवीनाः कलमा करुक्षिरे । 
उपस्थितामात्मविनाशविक्रियां 

विचिन्त्य शाकावनता इवाधेकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


व्या ॥ अमन्देलादिं । अमन्दपाकोदयशाकिभिः--अमन्दपाकस्य 
ूर्णपरिपाकस्य उदयेन शालन्त॒ इति तादृशैः । फेः सस्यैः; 
¢ फलं फे धने बीज निष्पत्तौ भोगलाभयोः । सस्ये ” इति केड्ावः । 
कृरमाः शाछिविशेषाः । ककक्षिरे ददिरे । उपस्थितां संनिहिताम्‌ । 
आत्मविनाशविक्रियाम्‌--मात्मनः सवस्य ` विनाशषपां विक्रियां 
विकारम्‌ । शोकावनताः दुःखनश्राः ॥ ५९४ ॥ 
विकीणेपङ्गाङ्कितशुज्गकोटयः 
रुराधचन्द्रक्षतकूलमूमयः । 
मुहुनेदन्तो इषमा मदोद्धता. 


(~ ७, क ० 


स्तटाभिघातं सरितां वितेनिरे ॥ ५५ ॥ 


व्या ॥ विकीर्णेयादि । विकीणेपङ्काङ्धितशङ्गकोटयः-- विकीर्णैः 
शीर्णैः पङ्कः कर्दमैः ओ ताः छाज्छिताः शुङ्गकोटयः विषाणाप्राणि 
येषां ते । खुराधैचन्दरक्षतषरूलमूमयः-- सुरैः दाफैः अधचन्द्रैरिव स्थितैः 
षता भिन्नाः कूरमूमयः तटमप्रदेशाः सस्ते; ‹शफ छीन खुरः 
पुमान्‌ › इत्यमरः । तटाभिघातं कूरुषातनम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
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. अत्रान्रे राजकुमारमेन- 
माहूय एथ्वीपतिरावभाषे । 
अयं जनः पुत्र तवाह्लरिक्षा- 
विरोकनं प्रत्यमिवाञ्छतीति ॥ ५६ ॥ 


व्या ॥ अत्रान्तर इति । अत्रान्तरे शरत्कालदशं नावसरे । 
असररिक्षाविरोकनम्‌--अख्राणां शिक्षाया अभ्यासस्य विलोक- 
नम्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रुता तु तस्स्धकुरावतंसः 

प्रत्युल्नगाद्‌ प्रथमं नृपाणाम्‌ । 
आलोक्यतां तात ममाख्रशिक्षा 

प्राप्ते ईने सत्तमप्तख्ययेति ॥ ९७ ॥ 


व्या ॥ श्रुत्वेति । तत्‌ पितृाक्वम्‌ । सूर्कुरावत॑सः ुेवंश- 
शेखरमूतः 1 परत्युज्गाद्‌ प्रत्युवाच । प्रथमम्‌ अग्यूम्‌ । सप्तमसं- 
ख्या, उपलक्षित इति शेषः; सप्तमे दिन इदयर्थः ॥ ५७ ॥ 


अथागते सप्तमवास्तरान्तं 

प्रजा पतिर्बन्धुलनेन साम्‌ । 
"तस्याखररिक्षाभविलोकनार्थ- 

मध्यास्त भद्रासनमाद्रेण ॥ ५< ॥ 


व्या ॥ अथेति } सप्तमवासतरान्ते सप्तमदिनावसाने । प्रजापतिः 
राजा । तस्य कुमारस्य । मद्रासनं सिंहासनम्‌; "अधिशीङ्स्थासां 
कम " इति अपिकरणस्य कमेल्वात्‌ द्ितीया ॥ ५८ ॥ 


~ ~-------~~-----~-~~ ---~ 
नन = ~ ~ ~ 
[ ~~~ 
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एकेन बाणासनमाततज्य- 
मन्येन हस्ताम्बुरुहेण बाणम्‌ । 
समाददानः स पिनद्धमूति- 
रमर गुरोराविरमूत्कुमारः ॥ ५९ ॥ 
व्या ॥ एकेनेति । बाणासनम्‌-- वाणाः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते 
अनेनेति तादश धनुः । आततज्यम्‌--आतता वद्धा ज्या मौवी 
यस्मिस्तत्‌ । समाडदानः गृह्णानः । पिनद्धमूर्तिः-- पिनद्धा कवचसं - 
छता मूतिः तनुः यस्य सः; !स्ियां मूर्तिस्तनुस्तनूः' इत्यमरः । 
गुरोः पितुः ॥ ५९ ॥ 
कि पुष्पधन्वा प्रतिरुब्धमूर्तिः 
किं 'वावतीर्णो मघवान्‌ सधन्वा । 
एवेविधा प्रादुरमृत्प्रनानां 
विकस्पना विस्मितमानसानाम्‌ ॥ ६० ॥ 


न्या ॥ किमिति । पुष्पधन्वा पुष्पं धनुः यस्य सः, मन्मथः ; 
° पुष्पधन्वा रतिपतिः ` इत्यमरः । प्रतिरन्धमूर्तिः--प्रतिरुब्धा पुनः 
प्रात्ता मूर्तिः शरीरं येन सः । पवान्‌ इन्द्रः । सथन्वा---धनुषा 
सह वर्तत इति ताडशः । विकल्पना संशयः । विस्ितमानसानाम्‌ 
आश्चयोविष्टवित्तानाम्‌ ॥ ६० ॥ 


अदष्टपू्वी मतिरोकरिस्पा- 
मत्यद्भूतामघ्रातिमप्रभावः । 
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वहुभका रां पितुरखिक्षां 
तंदशीयामास स वीरवर्यः ॥ ६१ ॥ 
व्या ॥ अदृष्टेत्यादे । अदृष्टपूर्वां पूवेमटष्टाम्‌ । अतिलोक- 
रिस्पाम्‌- लके यानि शिस्पानि तानि सर्वाण्यप्यतिक्रान्ताम्‌ ; 
रोकोत्तररिल्पविशिष्टामित्यथेः । अप्नतिमघ्रमावः-- नासि प्रतिमा 


उपमा यस्स ताद्शः भ्रभावो यस्य सः । वहुप्रकारां बहु- 
विधाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` ष्ट्रखरेक्षां जगदेकबन्धो- 
रमूतपूवामवनीतरेषु । 


आत्मानमाखण्डखतुल्यधामा 
विशामधीशो बहुमन्यते स्म ॥ ६२ ॥ 


व्या ॥ इष्टीदि । जगदेकबन्धोः--जगताम्‌ एकबन्धोः भ्रधान - 
मित्रस्य कुमारस्य । आखण्डलकतुस्यधामा--आखण्डलस्य इन्द्रस्य 
तुल्यं समानं धाम तेजः वस्य सः | विंशां प्रजानाम्‌; द्धौ विरौ 


वैश्यमनुजो' इत्यमरः । बहुमन्यते स्म॒वहुमेने ॥ ` ६२ ॥ 


इत्थं धीरो दशयित्वाच्शिक्षां 
धानुष्काणाम्रगण्यस्तरस्वी । 

आगोपाङं स्तृयमानापदानों 
कोक्रैरुचेराससादात्मगेहम्‌ ॥ ६३ ॥ 


व्या ॥ इत्थमिति । धानुप्काणाम्‌ धनुः प्रहरणमेषामिति धानु- 
ष्का; धन्विनः, तेषाम्‌ ; ` धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्कः इत्यमरः । 


~~~ ~~~ --- 


1 प्रकारं. ©. 
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अग्रगण्यः श्रेष्ठः । तरस्वी चल्वान्‌ । आगोपालं गोपाल पयन्तम्‌ । 
स्तूयमानापदानः-- स्तूयमानम्‌ अपदानं यस्य॒ सः । शाकिनी 
त्तम्‌; “शालिन्युक्ता सी तगौ गोऽन्थिरोकैःः इति रक्ष 
णात्‌ ॥ ६३ ॥ 


~ ~ {५ 


संगीतमङ्करमहोत्सवसङ्धिनीभिः 
साक वधूभिरनुरागतरङ्किताभिः । 
क्रोड गृहेषु वि हरत्‌ क्षितिपालसूनु- 
वैषीणि कानिषिदसौ क्षपयांचकार ॥ ६४ ॥ 


इति बुद्धघोषविरचिते पद्यचृडामणिनाग्रि महाकान्ये पचमः 
सगः ॥ 


व्या ॥ संगीतेत्यादे । संगीतमङ्गलमहोत्सवसाङ्गनीभेः-- सङ्गीत- 
मेव मङ्गलमहोत्सवः तेन सङ्किन्यः संगताः तामिः । अनुरागतराङ्गे- 
ताभिः--अनुरगेण संजाततरङ्गाभिः; प्रडृद्धानुरागाभेरित्यर्थः । क्षप- 
याचकार अतिवाहयामास । वसन्ततिलका वृत्तम्‌, “उक्ता व्रसन्त- 
तिरुका तभना जगौ गः इति लक्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 


इृति पद्यच्रूडामणिन्याख्यायां दीपिकाखूयायां पचमः सगेः ॥ 


र 


` निवसन्‌. ©. 


श्रीः. 
घष्ः समैः 


प्रादुवैमूव स मयः सुभगो वतन्तः 
परस्तावनालिकुलकोकिरकूनितानाम्‌ । 

वाणाशयो मकरकेतनसायकानां 
मौहूर्तिको मरूयमारुतनिगमानाम्‌ ॥ १ ॥ 


व्या ॥ अस्मिन्‌ सर्गे जयसतिशत्पद्ेवेसन्तर्तृ वर्णयति । प्रादुर्बमू- 
वेति । सुभगः शोभनः । प्रस्तावना उपोदातः । अलिकुरुकोकेक- 
कूनजितानाम्‌--अलिकुलस्य भ्रमरवगेस्थ कोकिलस्य पिकस्य च कूनितानां 
घ्वनीनाम्‌। बाणाशयः--बाणाः जशेरन्ते ऽस्मिन्निति तादशः निषङ्गः । 
मकरकेतन सायकानां मदनवाणानाम्‌ ; वसन्तः चृतादिब्क्षाणां कसुमो- 
द्रमकालः, जनानां कामोदीपकश्चेवर्थः। मौहूर्तिकः--मृहूर्तम्‌ उचितकालं 
व्छीति तादृशः दैवज्ञः ; रीषिकः ठकू ; मरूयमारुतानां नि्ममनोचितः 
काठ इत्यथैः ; ° स्य्गीहूर्तिकयोहूतैज्ञानिकातीन्तिका अपिः इल्यमरः । 
मलयमारूतनिभमानाम्‌--मङूयमारुतस्य दक्षि णानिटस्य निगेमानां बाहि- 
ष्कमणानाम्‌ । सर्गेऽस्मिन्‌ प्रायेण वसन्ततिलका उत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


उ"चण्डदण्डघरकासरसार्वभीम- 
सनाहमीत इव चण्डमयुखमाखी । 

सद्यो विवर्तितहयो यमदिङ्मुखान्ता- 
द्यात्रामधत्त हिमभधरतमुखीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


व्या ॥ उच्वण्डेलयादि । उच्ण्डदण्डधरकासरसावैभौमसंनाहमीतः- 
उचण्डस्यातिकोपनस्य दण्डधरकासरसार्वभेमस्य दण्डधरस्य यमस्य यः 
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कासरसरार्वमौमः महिषश्रेष्ठः तस्य संनाहात्‌ उदययमात्‌ भीतः ; कातराणां 
स्ववाहनाश्वशा्चत्वादिति मावः; महिषो वाहद्धिषत्कासरसेरिभाः' 
इत्यमरः । चण्डमयूरमाली चण्डकिरणः सूथः । सद्यः सपदि । विवार्तित 
हयः--विवर्तिता निवर्तिता हया अश्वा येन सः । यमदिङ्पुखान्तात्‌ 
दक्षिणदिगन्तात्‌ । हिमभृधरसंमुरवीनां हिमाचलाभिमुश्वीम्‌ ; वसन्ते 
मूर्यस्योत्तरगतेः प्रसिद्धत्वात्‌ । यद्यपि ' यथामुरवप्षम्मुखस्य दशनः श्वः 
इति छखप्रययः आदर्शादिषूपदशनाधिकरण एव समवति, तथापि 


च 


संमुरवावस्थानमात्रेणादशादिसादृश्वादत्र यात्रायामौपचारिकः पयोगः, 
‹ संयुगे समुसीनं तम्‌' इति भद्िप्रयोगवत्‌ ; ‹ संमुद्वीनमभिमुरवम्‌ 
इति हेमचन्द्रश्च ॥ २॥ 


चन्द्रोद योज्वलमुखेन ज्ञषध्वजाज्ञा 
व्याकु्वेता विमलसृक्ष्मतराम्बरेण । 

` वन्या वसन्तसमयेन परि्रहत्व- 
तमाविता सपादे पु-पवतीं वभूव ॥ २ ॥ 


व्या ॥ चन्दरेयादि । चन्द्रोदयोञ्वलमुखन---चन्द्रोदयेन चन्द्रो - 
दयवच उज्वलं मुरवं भरारम्भः वदनं च यस्य तेन ॥ ज्षषध्वजाज्ञाम्‌ -- 
्षषध्वजस्य मीनकेतोभेदनस्य आज्ञां शासनम्‌ । व्याकूर्वता विशदयताः; 
अनुरागं वघंयतेचर्थः । विमलसृष्ष्मतराम्बरेण --- विमलं निर्मलं सूक्ष्मतरम्‌ 
अतिसुक्ष्मम्‌ अम्बरं गगनं वसं च यस्य तेनं । वन्या वनसमूहः ; ^वन्या 
वनसमूहे स्यात्‌ इत्यमरः । वसन्तसमयेन वसन्तक लिन, नायकेन चेति 
प्रतीयते । परिप्रहत्वसं माविता-परिग्रहतेन स्वीकार्यत्वेन पल्लीत्वेन च 
तभाविता; ‹ पलीस्वी कारशपथमूल्येष्वपि परिग्रहः ' इति वैजयन्ती । 
पुष्पवती पुष्पपुणों ; भून्ि मतुप्‌ ; अथाीन्तर स्पष्टम्‌ । छेषानुप्राणिता 
समासोक्तिरङंकारः ॥ ३ ॥ 


षष्ठः सरमः । 157 


कलेन गाठतरमानपरि्रहार्णां 
प्राणानिरान्‌ र सथितं प्रमदाजनानाम्‌ । 
उछापितेव रसना कुसुमद्रमाणा- 
युद्धासते स्म नवकोमरुपछछवश्रीः ॥ ४ ॥ 
ग्या ॥ कारेनेति । कालेन नसन्तकाल एव कालः मृत्युः तेन । 
गाढतरमानपरिग्रहाणाम्‌--गाटतरः दृढतरः मानपरिग्रहः ई्ष्यीकोप- 
धारणं यापरा तासाम्‌ । रसयितुम्‌ आस्वादयितुम्‌ । प्रमदाजनानां कोपन 
योषिताम्‌ । उछ्छासिता प्रकटिता । रप्नना जिता; ° रसज्ञा रत्ना 
जिहा ' इत्यमरः । कुपुमद्रमाणाम--कुपमप्नधानाः दरुमाः तेषाम्‌ , शाक- 
पार्थिवादिवत्‌ मध्यमपदलोपी समासः ॥ £ ॥ 


उन्मीोचयन्‌ परिणतचच्छदकञ्चुखीका- 
मद्रावंयन्‌ मुकरुजनारुकरोमहधम्‌ । 
उछ्छोखयन्‌ ्रमरकेशभरं कताना- 
मुद्यानम॒षु विजहार वतन्तकारुः ॥ ५ ॥ 


व्या ॥ उन्मोचयन्चिति । उन्मोचयन्‌ छययन्‌ । परिणतच्छदकचु- 
खीकाम्‌-- परिणताः परिपक्राः छदाः पणः एव कञ्चुखीका कञ्चुकम्‌ 
४ द्र पर्ण छदः पुमान्‌ ' इलमरः ; ‹ चोरः कञ्चुलिका कूपातकोऽ- 
ङ्का च कशुके ` इति हेमचन्द्रः । उद्रावयन्‌ जनयन्‌ 1 मुकुरुनारूक- 
रोमहर्षम्‌ मुकुरुनारुकं कुडमरूसमृहमेव रोमहर्षं पुरुकम्‌ । उछ्छोरयन्‌ 
चालयन्‌ । अ्रमरकेशभरम्‌- भ्रमरा भृङ्गा एव केशभरः कचकलापः 
तमु ॥ ९ ॥ 

आरुह्य मन्दमल्यानिरूमोपवाद्य- 
माश्ाजयप्रचलितस्य मनोभवस्य । 





' ग्रसयितु, ४. 


158 पद्यचूढामणौ 


सू नप्रसूतिर मवन्नवराजदष्िः 
पुस्कोकिरष्वनिरमूहरशङ्भुघोषः ॥ ६ ॥ 


व्या ॥ आरुद्येति । ओपवाद्यं राजाहवाहनम्‌; ‹ राजव्राह्यस्लौ 
वाह्यः” इत्यमरः । आशाजयप्रचकितस्य दिग्नयभर्त्तस्य । सू 


मरस॒तिः--सूनानां सुमानां प्रसूतिः च्युतिः; ' प्रसूतिः प्रसवे च्योते 
इत्यमरः । पुंस्कोकिरुध्वनिः-- पुंसां कोकिलानां पिकानां ध्वनिः। ६ ॥ 


मन्दानिरेन वहता वनराजिमध्या- 
दुत्थापितः कुसुमकोरकरेणुरुचैः । 
सेनापराग इव दिग्विजयोचतस्य 


भ 


चेतोभुवः पसरति स्म दिगन्तरेषु ॥ ७ ॥ 


व्या ॥ मन्दानिरनेति । वहता चरता । उत्थापितः उद्रमितः। 
कुसुभकोरकरेणुः-- कुसुमानां कोरकाणां च रेणुः धूलिः । सेनापरागः 
सैन्यानां धूलिः ॥ ७ ॥ 


पुष्पायुधस्य नृपतेः परपुष्टवर्भः 
संग्रामसभ्रमस्हान्‌ सहकारवाणान्‌ । 
संचेतुकाम इव संचितचारूपत्रान्‌ 
नश्राम विश्चमवनेषु नवाङकरेषु ॥ < ॥ 


व्या ॥ पुप्पायुधस्येति । परपुष्टवगेः--परपुष्टानां कोकिङानां 
समूहः ; “परपुष्ठः परमते ` इति मेदिनी 1 सं्मामसंञ्रमसहान्‌- संमामे 
युद्धे यः संभ्रमः तस्य सहान्‌; अकुण्ठितानित्य्थः । सहकारवाणान्‌-- 
सहकारानेव वचृतपुष्पाण्येव बाणान्‌. । संचेतुकामः संपादायेतुमनाः | 


नान ० ~ 





क 
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संचितचारुपत्रान्‌--संचितानि त्रपादितानि चारूणि मनोहराणि पत्राणि 
दरानि कङ्ादिपत्रणि च येस्तान्‌ । पिभ्रमवेनेषु उद्यानवनेषु ॥ ८ ॥ 


वीरेण मारसुभटठेन विभि वाणै- 
बद्धा महाविठ पिनां विटपान्तरेषु । 
व्याकीणेकेशनिचया इव शत्रुमुण्डा 
व्यारोलमृङ्गनिवहाः स्तवका विरेजुः ॥ ९ ॥ 


० भ भ (क 


व्या ॥ वीरेणेति । मारसमटेन मार एव सुमद: युद्धवीरः तेन । 
महाविटपिनां महाखक्षाणाम्‌ । विटपान्तरेषु शाश्वामध्येषु । व्याकर्णै- 
केशानेचयाः--व्याकीणेः विथः केशनिवयः कचतमृहः येषां ते । 
शत्रुमुण्डाः शत्रणां मस्तकाः; ' मुण्डाऽस्री मस्तको.ऽप्यस्ीः इति 
वेज यन्तीं ¦ व्यालोलमूङ्गनिवहाः --न्यारोरुः चलः भृङ्गनिवहः भ्रमरवरगैः 
येषु ते ॥ ९ ॥ 


(ष 


भृङ्गाभिमुद्वितमुखवा मकरन्दपुरिः | 
पुणेदिरा रुरुचिरे सुमनोगुटच्छाः । 

वीरस्य मारनुपतेर्विजयाभिषेक 

कारेन कतुमिव रलवटाः प्रणीताः ॥ १० ॥ 


भ्या ॥ भूङ्गत्यादि । मृङ्गाभिमुद्वितमुखाः--मृज्ैः अभिमुद्रितानि 
लाञ्छिताने मुखानि येषां ते । रुरुकिरे बमातिरे । सुमनोगुटुच्छा 


पष्पस्तनकाः ; ` गुच्छस्तवक गुत्सकाः । गख च्छाञथ इतं हेमचन्द्रः | 
कटेन वसन्तकारेन । प्रणीताः सल्ीरूताः ॥ १० ॥ 


ओधीकता मल्यमारुतकन्दरेन 
पुस्फोर पगवननूतनपुष्पपाङिः । 
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चेततो भवस्य नुपतेर्मधुना सलीर- 
मान्योलिता ठकलितचामरमाङिकेव ॥ ११ ॥ 


व्या ॥ ओधीटृतेति । ओधीरुता पुज्ञीकूता । मलयमारुतकन्दलेन 
दक्षिणवातनवाङ्करेण ; मन्दमारूतेनेति यावत्‌ । पुगवननूतन पुष्पपालिः-- 
पूगवनानां क्रमुकवनानां नूतन पु्पपल्क्तिः । मधुना वसन्तुना ।आन्दो- 
लिता वीनिता । रल्ितचामरमक्िका मनोहरचामरपडक्तेः ॥ ११ ॥ 


पसकोकिखाः पुनरनङ्खनयापदान- 
गाथासरक्षकरूपचमकूनितानि । 
पेरु: भरसन्नमधुरोज्वरुपेशलानि 
 प्रल्यग्रन॒तकलिकासु वनस्थरीषु ॥ १२॥ 
न्या ॥ पुरोकिला इति । पसकोकिल।ः पुमांसः पिकाः । अनङ्ग- 
जयापदानगाथासदटक्षकरपक्वमकूनितानि--अनङ्गस्य मदनस्य नया- 
पदानस्य न यरूपवृत्तकमेणः गाथानां पद्यानां सदृक्षाणि तुल्यानि कलानि 
अव्यक्तमधुराणि पक्चमकूनितानि पश्वमनादान्‌ । प्रसन्नमधुरोञ्वल्पेश- 
खानि-- प्रसन्नानि सखच्छानि मधुराणि श्रव्याणि उज्वल्ानि गम्भीराणि 
पेशछानि शछ्णाने । प्रयग्रच्रतकलिकासु- प्रत्यग्रा नवाः चूतकलिकाः 
आघ्रकोरकाः यासु ताघु; “कलिका कोरकः पुमान्‌ ' इत्यमरः ॥ १२॥ 


उद्ेलसं मृतमधुव्रतदानरानि- 
रुच्छुद्खखो मरुयमारुतगन्धहस्ती । 
मानग्रहाद्विकटकेषु मनस्विनीनां 
वप्रक्रियाविहुतिमाचर्यति स्म मन्दम्‌ ॥ १३॥ 


व्या ॥ उद्ेलेल्यादि । उदधेलसं भृतमधुत्रतदानरानिः-- उद्ेरं भृशं 
यथा तथा संभृताः संगता मधुत्रता भृङ्गा एव दानरानजिः मद्रेरवा 
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यस्य॒ सः । उच्छः प्रतिवन्धरहितः । मल्यमारूतगन्धहस्ती -- 
मरूयमारुत एव गन्धहुस्ती मत्तगजः } मानग्रहाद्वैकटकेषु--मानमरहस्य 
रोषपरिग्रहुस्यैव अद्रेः कटकेषु पवैतनितम्बेषु ; ‹ कटकोऽस्त्री नितम्बो इद्रे: 
इत्यमरः । वपरक्रियाविहुतिम्‌ उत्वातकेलिम्‌ । मानिनीनां मानग्रहं 
मरुयमारुतो ऽच्छिनदित्य्थैः ॥ १३ ॥ | 
मन्दानिरुक्चितिपमङ्गरूपाठकानां 
माकन्दगन्धगजमण्डनदिण्डिमानाम्‌ । 
उदहामकामविजयोत्सवघोषणाना- 
मुज्जुम्मते स्म रुतमुन्मदषट्पदानामू ॥ १४ ॥ 


व्या ॥ मन्देल्यादि । मन्दानिलक्षितिपमङ्गलपाठ कानाम्‌-- मन्दानिल 
एव क्षितिपः नृपः तस्य मङ्गरूपाठकानां मङ्गरस्तुतिपाठकवन्दिमृतानाम्‌। 
माकन्द्गन्धगजमण्डनडिण्डिमानाम्‌--माकन्दाः त्रेता एव गन्धगजा 
मत्तगजाः तेषां मण्डनडिण्डिमानामलङ्करण मृतडिण्डिमाख्यवाघ्विशे षा- 
णाम्‌ । गजानां पुष्टेषु अरुङ्काराय निक्षिप्ता डिण्डिमाख्या वा्विशेषाः 
मङ्गरार्थं ताडचन्ते इति संप्रदायः । उदहामकामविजयोत्सवघोषणानाम्‌- 
उद्ामस्य प्रौटस्य यः कामाेजव एव उत्सवः तस्य घोषणानाम्‌ 


उद्धोषकाणाम्‌ ; कतरि युच्‌ ॥ १४॥ 


आमूलछचरूडमभितः प्रविनुम्भमाणो 
ना र्रवारुनिवहो वनपादपानाम्‌ । 
मानान्धकारहरणाय मनस्िनीनां 
बालातपप्रसरविभ्रममालङूम्बे ॥ १९ ॥ 
व्या ॥ अगमूलचूडमिति । आमूरुचूडम्‌- मूर च च्रूडा च मूलचरूडे 


७९. 9 


आ मूलनचरूडाभ्यामियनव्ययीभावः; आमूा्रम्‌ । मानान्धकारहरणास-- 
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मान एवान्धकारः तमः तस्य निवारणाय । मनखिनीनां मानिनीनाम्‌ 
बाखातपप्रसरविश्रमम्‌ --बारातपस्य मरसरविभ्रमं प्रसरणविरातम्‌॥ १९. 


निरन्तरस्मेरमणी चक्रानां 
निष्वन्दमानाभिरनोकहानाम्‌ । 

मधू रूकासारमहानदीभि- 
वनं नदीमातुकतामयाक्तीत्‌ ॥ १६ ॥ 


व्या ॥ निरन्तरेत्यादि । निरन्रस्मेरमणीचकानाम्‌ - निरन्तराणि 
निनेडानि स्मेराणि विकचानि मणीचकानि पुष्पाणि येषां तेषाम्‌; 
‹ मणीचकं प्रसूनं च सूनं सुमनसः खियः' इति वैजयन्ती । अनोकहानां 
वृक्षाणाम्‌ । मधूलकासारमहानदीभिः-- मधूलान्येव मधूलकानि मधून 
तेषाम्‌ आसाराणां धाराप्तंपातानां महानदीभिः; “ मधृलं तु मधुने खत्री 
इति वैजयन्ती, ‹ धारासंपात आसारः" इत्यमरः । नदीमातुकतां नदी- 
जखवर्धितसस्यादिकताम्‌ ; ‹ स्यान्नदीमातृको देशो नयम्बृत्पायक्तस्यकः' 
इतिं वैजयन्ती । उपजातिः ॥ १६ ॥ 


तटोपकण्ठे मकरन्दसिन्थोः 
प्रसूनधूलीपुलिनाभिरामे । 
आबद्ध चक्राः सह कामिनीमि- 


अ 


रारोभिरे पातुमलिप्रवीराः ॥ १७ ॥ 


व्या ॥ तटेलयादि । तटोपकण्ठे तीरसमीपे । मकरन्दसिन्धोः पुष्प- 
रसनया: । मसूनघूछोपुलिनाभिरामे--नसनानां समानां घूखीभिः निर्मितैः 
पुलिनैः अभिराम । जबद्धचक्राः व मण्डलाः । पातुम्‌ , मधूनीति 
शषः ॥ ९७ ॥ 


^ 


क 
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#रुन्मयीं वि्रमयन्त्रडोला- 
मारोप्य भृङ्गोमविगीतमीताम्‌ । 
स मीरणेरात्मगरुत्समुत्यैः 
सानन्दमान्दलयति स्म भृङ्गः ॥ १८ ॥ 
व्या ॥ वीरुन्मथीमिति । वीरुन्मयीं कुतारूपाम्‌; ° रता प्रतानिनी 
वीरुत्‌ ' इत्यमरः । विग्रमयन्त्रडोलाम्‌-- विश्रमाय यन्व्यते इति यन््रा 
बद्धां ठोखां त्रङ्खोरिकाम्‌। अविगीतगीताम्‌ अनवचमीताम्‌। आत्मगरूत्स- 
मत्थेः स्वपन्षोत्थैः । आन्दोरयति स्म चाछ्यति स्म ॥ १८ ॥ 


अशोकयष्टयाः स्तवकोपनीत- 
मादाय पुष्पासवमाननेन । 
संभोग खिन्नां तरुणद्धिरेफः 
सचाटुकं पाययति स्म कान्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्या ॥ अशोकेतल्यादि । अशोकयष्टयाः अशोकलरूतायाः । स्तव. 
कोपनीतम्‌ -- स्तबकेभ्यः गुच्छेभ्यः उपनीतं समाहृतम्‌ । पुष्पासर् 
मकरन्दम्‌ । समोगखिन्नां रतिश्रान्ताम्‌ । सचाटुकम्‌--प्नियवचनेन 
सहितं यथा तथा ॥ १९. ॥ 
अङ्क समासाय रसताङ्कनानां 
ष१डद्चिडिम्भाः स्तवकस्तनेषु | 
प्रग्रपुष्पासवदुग्धपानं 
प्रपेदिरे विस्मृतरो छुभावाः ॥ २० ॥ 


र 


व्या ॥ अङ्गमिति । रताङ्गनानाम्‌--रुतानामेवाङ्गनानां खीणाम्‌ । 
षडद्धिडिम्माः प्रमरशिशवः; “पोतः पाकोऽ्को हिम्मः' इत्यमरः । 
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स्तवकस्तनेबु--स्तवकेष्वेव स्तनेषु । प्रलयग्रपुष्पासवद्ग्धपानम्‌- परलय 
ग्राणां नूतनानां पुष्पासवानां मकरन्दानामेव दुग्धां स्तन्यानां पानम्‌ । 
विस्मृतरोकमावाः--विस्मृतः छोलमावः चाल्य यैस्ते तथा भूताः सन्तः । 
भ्रमरशिशवः ्रमरनातेः शशवस्य च स्वभावतसिद्धमपि चास्यं 
परित्यज्य निश्चलाः सन्तः कतास्ववकेषु र्थितानि मधूनि अपिबन्नि- 
त्यथेः ॥ २० ॥ 

अनेकसत्रामविमर्दशीणी 

पुराणसीर्वीमपनीय मारः । 
कोदण्डयष्टेमेकरन्दय ष्ट 
रपू्वैमौर्कीमकरोद्‌ दिरेफैः ॥ २१ ॥ 


© ^ € भ्‌ 


व्या ॥ अनेकेत्यादि । अनेकसंग्रामविमदंशीणाम्‌--अनेकसंग्रामेषु 


बहुयुद्ेषु विमर्दन सघर्षेण शीणी रशिधिलाम्‌ । पुराणमौर्वी पाचीनज्याम्‌। 
अपनीय त्यक्त्वा। मकरन्दयष्ठेः कोदण्डयष्ठेः--इधुदण्डरूपधनुरंतायाः। 
अपू्वैमौर्वीं नवीनज्याम्‌ । दिरेफैः अमरैः ॥ २१॥ 
| अनन्ययोनेरपदानगाथां 
मधोः सकाशादिव शिक्षयन्तः। 
शाखासु शाखासु महीरुहाणां 
शनेः शिशिञ्नुः कलकण्टशाबाः ॥ २२ ॥ 


भ, ५ (५ 


व्या ॥ अनन्वयोनेरेति । अनन्ययोनेः मदनस्य । अपदानगाथां 
निरततकर्मप्रतिपादकं प्यम्‌ । मधोः वसन्तस्य । रिशिज्जः दष्वनुः। 
करूकण्ठशावाः कोकिट्शिशवः ।॥ २२ ॥ 
उत्सि ्तशाखच्छ ख्बाहुदण्डा- 
श्रूतद्रुमाः शुपकशशासनाज्ञाम्‌ ! 


` श्वल. ¢^. 


षष्ठः स्मः 165 


कर्णामिरानैः कलकण्ठनारै- 
रुद्धोषयामापुसिवाध्वगानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्या ॥ उत्प प्ेत्यादि । उक्प्ि पशाखच्छल्बाहुदण्डाः--उ^्क्षिप्ताः 
ऊध्व प्रसारिताः शाखा विटपा इति छं व्याजः येषां ते बाहुदण्डा 
भृजदण्डा येषां त । रूर्पकशासनान्ञाम्‌--गुषकशातनस्य मदनस्य 
आज्ञां शासनम्‌ । कर्णाभिरामैः श्रोत्रस॒रवकैः । करूकण्ठनादैः 
पिकषध्वनिभिः । उद्घोषयामासुः उच्चः राब्दः प्रकटीचक्रुः | अध्व 


(५ 


गानाम्‌-अध्वान निय गच्छन्ताते अध्वगाः पाथेकाः तेषाम्‌ | २३॥ 
विनेतुकामस्य विरखत्िनीनां 
मानद्धिषेन्द्रं मकरध्वजस्य | 
हेमाङ्कुशानामवहन्नभिख्या- 
गरे नताः प्रौटपलाशकोशाः ॥ २४ ॥ 
व्या ॥ विनेत॒कामस्येति । विनेत॒कामस्य शिक्षितकामस्य } विरखा- 
` सिनीनां मानिनीनाम्‌ । मानद्धिपेन्द्रम्‌- मान ईंष्योकोप एव द्िपेन्द्र 
गजश्रेष्ठः तम्‌ । हेमाङ्शानां सुवणमयसणीनाम्‌; ‹ अङ्शाोःऽस्री 
णिद्ैयोः › इत्यमरः । अभिच्यां शोभाम्‌; ` अभिख्या नामशोमयोः ' 
इत्यमरः । अग्र अग्रभागे । नताः वक्राः । प्रौदपराशकोशाः--प्रोटाः 
परिणताः पलाश कोशाः परारामुङ्कुरानि ॥ २४ ॥ 
परिभ्रमत्षटूपदकवृराणां 
पङ्क्तिः पलाशाद्रुममञ्जरीणाम्‌ । 
देदीप्यमानस्य शिश्वावलस्य 
दीप्तिं ययो द्ररितधूमरशैः ॥ २५ ॥ 
व्या ॥ परिभ्रमदिद्यादि । परिभ्रमर्षट्‌पदकवुराणाम-- परिभ्रमद्धिः 
परितो भ्रमद्धिः षट.पदेः भ्रमरः कवबराणां शवरुवणोनाम्‌ ; ' शवलरेताश्च 


~~~ --~“~----------~-----------~---- ` ~~~ ~~~ ~~~ 








" अभ्रे तनाः. ४. ४०. 
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क्रे इलमरः पलाशाद्रुममज्ञरीणां किडुकस्तवकानाम्‌ । देदीप्यमानस्य 
अतिशयेन ज्वलतः । शिखावरस्य वहः ; शिखा अस्त्यस्य शिरवावलः ; 
' दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ इति वल्चूप्रययः। दशितधरूमराशेः -- दर्तः 


धूमराशिः येन तस्य ॥ २९ ॥ 


आमोदद्धेवेरलिनां कदम्बैः. 
रारूष्यमाणः सुमनोगेर्हुच्छः ॥ 

मासीरुतो राहुमुखेन राकाः 
कलानिधेर्बिम्ब इवाबभासे | २६ ॥ 


व्या । आमोदेत्यादि । आमोदलुभ्धैः गन्धलोल्वैः । अलिनां 
मृङ्गाणाम्‌; “ मधुच्िष्मधुपालिनः' इति वैजयन्ती । कदम्बैः रव्गैः । 
सुमनोगुलच्छः पुष्पस्तवकः । प्रासीरूतः कबकितः । राकाकलानिषेः 
पूणिमाचन्द्रस्य ॥ २६ ॥ 
तटी पटीरद्रमसङ्कभाजां 
सरीसृपाणामिव साहचयात्‌ । 
वियोगिनश्रन्दनशैलजन्मा 
विमूरेयामास मुहुः समीरः ॥ २७ ॥ 
व्या ॥ तटीत्यादि । तटीपटीरद्रमसङ्गमाजाम- तटां मल्या- 
चरसानौ स्थितानां पढोर दरुमाणां चन्दनडक्षाणां सङ्गमाजां संसर्भं प्रापु 
वताम्‌ । सरीसृपाणां सपोणाम्‌; ‹ चक्री व्यारः सरीमूपः? इत्यमरः । 
चन्द नकौलजन्भा मर्यपकवतजातः । विमृकयामास मोहयांचकार ॥ २७॥ 
मधुशीकरदुदिनान्धकारे 


\ क) 


वनलक्ष्मीर तिदूतिको पनीताम्‌ । 








` साहचर्यम्‌. ९. ५०१ ९. 
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~मरीमभिसुत्वरी प्रमत्तः 
सचमत्कारमरीरमद्‌ दहिरेषफः ॥ २८ ॥ 


व्या ॥ मध्वित्यादे । मधुशीकरददिनान्धकारे--मधुशीकराणां 
मधुकणानां दुद नान्धकारे वषान्धकारे । वनलक्ष्मीरतिद्‌तिकोपनीताम्‌-- 
वनलक्ष्मीरेव रतिदूतिकां चेटी तयो पनीतां समीपं प्रापिताम्‌ । अभिस॒त्व- 
रीम्‌ अभिसरणशीलाम्‌ । पमत्तः मत्तः । सचमत्कारं हेलासहितम्‌ । 
अरीरमत्‌ रमयति स्म । ह्िरेफः भ्रमरः । इत्तं वैतारीयम्‌ ॥ २८ ॥ 


वकुरद्रुमवाटिका वरखी- 
मुरवगण्द्रूषमधुद्रवाभिषेकम्‌ । 
अनुभूय नवाङ्कराप॑देशा- 


द्वह च्बितरोमहर्षशोमाम्‌ ॥ २९ ॥ 


व्या ॥ वकुरेत्यादि । वकुखुदरुमवाटिकाः केसरदक्षपड्क्तयः । 
वरस्रीमुखगण्द्‌षमधुद्रवाभिषेकम्‌ - वरस्रीणाम्‌ उत्तमनरैणां मुखस्य यः 
गण्डुषमधुद्रवः मुखपूरितमव्य खवः तेनाभिषेकं सेचनम्‌ । नवाङ्कुरापदेशात्‌ 
नवाङ्करव्याजेन । अबितरांमहर्षरो माम्‌--अचितां प्राप्तां रोमहर्षस्य 
पुरुकस्य शोभाम्‌ ॥ २९ ॥ 


सहकारवनीषु सचरन्त्या 
मघुलक्षम्या इव नूपुरप्रणादाः । 
एककण्ठमुवः कल्मरापाः | 
श्रवसः पारणमादधुजंनानाम्‌ ॥ ३० ॥ 


व्या ॥ सहकारेत्यादि । सहकारवनीषु आभ्राटवीषु । मधुलक्म्याः 


ठ 
. नन्तल्म्याः । नू पुरम्रणादाः मज्ञीरशाब्दाः ; ' मज्ीरो नुपुरोऽख्ियाम्‌! 
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इत्यमरः । करकण्ठभुवः पिकजाः । कठप्रलापः अन्यक्तमधुरारापाः । 
श्रवसः श्रोत्रस्य; श्रुतिः स्री श्रवणं श्रवः" इत्यमरः । पारणम्‌ उपोषितः 


(0 0 क्न 


भोजनम्‌, तृपिमिति यावत्‌ ॥ ३० ॥ 


अङ्कनावद्‌ नपद्यपूरणी 
मादरेण परिपीय वारुणीम्‌ । 
उद्ववाम पुनरेव केसरः 
स्यन्दमानमकरन्द कैतवात्‌ । ३१ ॥ 
व्या ॥ अङ्खनेत्यादिं । अङ्गनावदनपञ्चपूरणीम्‌--अङ्गनानां खीणां 
वद नपद्मानां वदनान्जानां पूरणीम्‌, गण्डूषरूपामित्यथेः। वारुणीं मद्यम्‌ 
उद्ववाम उदगिस्त्‌ । केसरः वकुटढक्नः । स्यन्दमानमकरन्दकैतवात्‌- 
स्यन्दमानस्य खवतः मकरन्दस्य पुष्परसस्य व्याजात्‌ । रथोदडता वृत्तम, 
८ रातपरनररूगे रथोद्धता ' इति ठक्षणात ॥ ३९ ॥ 


परिमलूरुहरीषु पादपानां ` 
भारितसमस्तदिगन्तसया पगासु । 
जलविहरणमाचचार दीर्घं 
मल्यमहीधरमन्द गन्धवाहः ॥ २२ ॥ 
व्या ॥ परिमछेत्यादि । परिमलखूहरीषु गन्धप्रवाहेषु । पादपानां 
दक्ताणाम्‌ । भरितसमस्तदिगन्तरापगासु-- भरिताः पूरिताः समस्तानां 
दिशामन्तराण्येव आपगाः नयः याभिस्ताः, समस्तदिण्व्यात्ताखिलर्थः । 
जरूविहरणं जरक्रीडाम्‌ । मरुयमहौधरमन्द गन्धवाहः--मलयमहीषरस्य 
मलयाद्रे: मन्दगन्धवाहः मन्दवातः । पुभ्पिता्रा इत्तमेतत्‌, “ अयुजि 
नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति 
लक्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 





` रासु गाडम्‌. ४. 
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मनोभवो मण्डलितास््रमौरविका- 
गभीरविष्फारविराविताम्बरम्‌ । 
अशेषसपसारिकशेमुषीमुषो 
ववषं चूताङकुरशातसतायकान्‌ ॥ ३२ ॥ 


` व्या ॥ मनोभव इति । मनोभवः मदनः । मण्डकिताखरमौधिका- 
गभीरविष्फारविराविताम्बरम्‌--मण्डाछतं मण्डलीङृतं यदचरं धनुः तस्य 
मीर्विकायाः ज्यायाः गमैरेण विष्फारेण टङ्कारेण ; *विष्फारो धनुषं 
स्वानः * इत्यमरः; विरावितं मुरवरितम्‌ अम्बरं गगनं यस्मिन्‌ कमो 
तदिति क्रियाविशेषणक । अशेषसांसारिकशोमुषीमुषः - अशेषाणां 
तासारिकाणां संसारवद्धानां शेमुषीमुषः मलयपहारकान्‌ , आमकानिदर्थः। 
चताटरशातसायकान्‌-- चताङराः चूतकलिका एव शताः तीक्ष्णा 


सायकाः ताच्‌ । वशस्यदृत्तम्‌ ॥ ३३२ ॥ 


इति प्रवृत्ते मथुमासवेमवे 
विधातुमुद्यानविहारमुत्सुकः । 

रथं समारुह्य न रन्द्रनन्दनः 
सहावराधेन विनिजेगाम सः ॥ ३४॥ 


भ 


व्या ॥ इतीति. । मधुमातवैमवे वसन्तमाहाल्मये; ( सधुश्चत्रतैदैलेषुः 
इति हेमचन्द्रः । उद्यान विहारम्‌ आरामक्रोडाम । अवरोधेन अन्तःपुरेण ; 
° शुद्धान्तश्चावरोधश्च ° इत्यमरः ॥ ३४ ॥ 


ततः कुमारस्यपुरन्द्रश्रियः 
प्रनोधका]रोऽयमिति प्रवो धितुम्‌ । 





न 
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क्रमेण वृद्धातुरट्‌ जीवितान्‌ 
परदशैयामासुरमुष्य देवताः ॥ ३९ ॥ 


व्या] तत इति। पुरन्द्र श्रियः इन्द्रतेजसः। भरवोधकारः ज्ञानविभोव- 
कालः । प्रवोधितं निवेदयितुम्‌ ; अन्तमीवितेण्यर्थो भीवादिकोऽयम्‌ । 
` वृद्धातुरदटुप्तनीवितान्‌ - वृदाः जरठाः, आतुराः व्याधिपीडिताः; 
टत्तजीविताः गतजीविताः तान्‌ । एतान्‌ दृष्टा जरारागाक्रान्तानि 
अनिल्यानि च शरीराणीति बुध्यताम्‌ इति तान्‌ दशयामासुरिलथः॥ २९॥ 


क्रमेण पश्यन्‌ पुरतः स्थितानमून्‌ 
नितान्तमुद्धिममना नु पात्मेनः । 
किमेतदिल्याहितविभ्रमः स्वय 


पुरोगतान्‌ पयेनुयुङ् सारथीन्‌ ॥ ३६ ॥ 


व्या ॥ क्रमेणति । अमून्‌ वृद्धातुरटु जीवितान्‌ । नितान्तं मशम्‌ ; 
' वीतरैकान्तनितान्तानिः इत्यमरः । खद्िग्रमनाः--उद्धिमं निर्विण्णं 
मनः चस्य सः । आहितविधमः धृतसंञ्नमः । पुरोगतान्‌ पुरः स्थितान्‌ । 
पथेनुयुङ् पर्यपृच्छत्‌; आगमशाख्रस्वानित्यतवात्‌ अडागमामावः॥ २६॥ 


सविस्तरं तेऽपि सुरेरथिष्ठिता 
नरेन्द्रपुत्रस्य विरक्तिकारणम्‌ । 

क्रमेण तेषामतिमात्रदुःसदं 
जराविकारादिकमाचचक्षिरे | ६७ ॥ 


व्या 1 स्विस्तरमिति । सविस्तरं सम पचम्‌। अधिष्ठिताः आविष्टाः। 


[प [ 


विरक्तिकारणं वैराग्हेतुम्‌ । तेषां जरटरुग्णलुत्तनी वितानाम्‌ । अति- 


` द्ुच्ध* 0. स्तयं. श 
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मात्रदुस्सहम्‌ अ तिद्स्सहम्‌ । जराविकारादिकम्‌--जरा वाधकं विकारः 
रोगः एतौ आदी यस्य तत्‌; ‹ विकारो विरतौ रजिः इति मेदिनीं । 


आचचक्षिरे उचुः | ३७ ॥ 


निशम्य तेषां वचनं नृपात्मजो 
निकामनिर्वेदविमाविताशयः । 
नियन्त्रितोद्यानविहारकौतुको 
निवतेयाश्चानिति सूतमनवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्या ॥ निशम्येति । तेषां सारथीनाम्‌ । निकामनिरवेद वि्नाविताशयः- 
निकामं भद निर्वेदेन विरक्त्या विभावितः संस्छतः आशयः अमिसन्धिः 
यस्य॒ सः । निवन्तितोद्यानविहारकोौतुकः- नियन्त्रितं प्रतिबद्धम्‌ 
उद्यानपिदहारे आरामविहारे कौतुकं यस्य सः । सुतं सारथिम्‌ ; ‹ सूतः 
्षत्ता च सारथिः? इल्यमरः ॥ ३८ ॥ 


अनन्तरं तस्य पुरः सुराधिपै- 
रदश शन्तानुशयस्तपोधनःः । 
विवृद्धकारुण्यसमद्र वीचिका- 
विटङ्कविश्रान्तविरारुखोचनः ॥ ३९ ॥ 


व्या ॥ अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ अश्चनिवतननिदेशानन्तरम्‌। तस्य 
कुमारस्य । पुरः अग्रमागे । सुराथिवैः देवश्रषठेः । अदशि अदश्यत, 
ण्यन्तात्‌ कर्माणि लुङ्‌ । शान्तानुदायः पभरशान्तद्धेषः; ‹ भवेद नु शयो द्वेष 
पश्चात्तापानुबन्धयोः' इति विश्वः । विवृद्धकारुष्यसमुद्र वीचिकाविरङ्क- 
विश्रान्तविशालखोचनः-- विवृद्धायाः कारुण्यस्यैव समुद्रस्य वीचिकायाः .. 
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उर्मः विटङ्क कपोतपाछिकायां विश्रान्ते न्या विशाले छोचने नेत्र 
यस्य सः; ˆ कपोत पाछिकायां तु विट्क पुंनपुंसकम्‌ ' इत्यमरः, करुणा- 
परिपूर्णं इत्यर्थः ॥ ३९. ॥ 


प्रतपत्तचामीकरगीर विग्रहः 
प्रवा भङ्रुणचारुचीवरः \ 
प्रसन्नपर्णैन्दनिमाननदातिः 


न (~ 


प्रभतमेत्रीपरिवाहिताशयः ॥ ४० ॥ 


व्या ॥ प्रतप्तत्यादि । मतत्तचामीकरगोरविग्रहः - प्रतप्तं द्रत यत्‌ 
चामीकरं तद्यत्‌ गरः पीतरूोहितः विग्रहः देहः यस्यसः ; ' शरीरं वष्म 
विग्रहः, ' पातां गारा हरद्राभमःः इति चामरः । प्रवारुभङ्गारुणचासू- 
चीवरः--प्रवालमङ्गः विद्रमखण्ड इव अरुणं चारु मनोहरं चीवरं वल्कल 
यस्य॒ सः । प्रसन्नपूर्णेन्दनि माननयुतिः-- प्रसन्नस्य पूर्णस्य च इन्दोः 
सदशी आननद॒तिः मुखकान्तिः यस्य सः । प्रभतमेत्रीपरिवाहिताशयः-- 
प्रभतया अधिकया मेन्या स्नेहेन परिवाहितः तरङ्ितिः आशयः; यस्य 

: ; स्नेह परिताशय इत्यर्थः ॥ ४०॥ 


तमेनमालोक्य च शाक्यनन्दन- 
स्तपरिविनामग्रसरं सविस्मयः । 
क एष का वास्य चरित्रचातुरी- 
त्यपुच्छदभ्याशजुषः स्वसारथीन्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्या ॥ तमिति । तपखिनाम्-तपः एषामस्तीति तपखिनः तेषां 
यामिनाम । चरित्रचातुरी चारित्रातिशयः । अभ्याशजुषः अभ्याशं 
समीपं जुषन्ते मजन्तीति तान्‌ , सं निितान्‌ ॥ ४१॥ 
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अथं महाभाग विद्ुदमानसः 
पवितशीलः परमार्थदेशिकः। 
सवासनो न्मूलितिसर्वकिस्विष- 
स्तपोधनः कश्चिदपश्चिमः सताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्या ॥ भयमिति । अगं पुरोवर्ती । हे महाभाग महात्मन्‌ । 
विशुद्धमानसः-- -विश्युधं रागदधेषाद्विशून्यं मानसं यस्य सः । पवित्र- 
शीलः पृतस्वभावः ; ` शीठं स्वमावे पर्तत › इत्यमरः । परमार्देशिकीः 
तच्चोपदेष्टा । सवातनोन्मूितसर्वकिल्विषः- सवाप्तनं संस्कारसहितं 
यथा तथा उन्मूलितानि नारितानि सवौणि किल्विषाणि येन सः; 
' पापकिंल्विषकल्मषम्‌' इत्यमरः । अपश्चिमः अचरमः; प्रधान 
इत्यथे ` || ४२॥ 


अमुष्य यः शासनमश्रितो जनों ` 
जराविकारादितरङ्गमङ्गरम । 

क्रमेण निस्तीय स जन्मसागरं 
याति निवाणपर्दे निशत्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


न्या ॥ अमुष्येति । अमुष्य तपस्विनः । शासनम्‌ उपदेशम्‌ । 
जराविकारादितरङ्गमङ्खरम्‌--जराविकारादय एव तरङ्गा चस्मिन्‌ तादशं 
भङ्करं नश्वरं च । निस्तीय तीत्वौ । जन्पसागरं भवास्बुधिम्‌ । निवौण- 
पदं केवल्यस्थानम्‌ । निरुत्तरम्‌ अनुत्तर श्रेष्ठमिति यावत्‌ | ३॥ 


इति प्रवीराः क्षितिपारनन्दन- 
मरवोधना्थं विबुधातुमावतः | 
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वितेनिरे वाङ्मनसाति गोचरं 
तपोनिधेस्तस्य चरित्रवणेनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्या ॥ इतीति । प्रनोधनार्भम्‌ उपदेशार्थम्‌ । विवुधानुमावतः 
खाविष्टदेवतामरमावात्‌ । वाङ्मनसातिगोचरम्‌- वाक्‌ च मनश्च वाङ्‌- 
मनसे, गोचरमतिक्रान्तमतिगाचर म वाङ्मनसयोर तिगोचरं वाङ्मनसाति- 


क 


गोचरम्‌ ; वाचा वक्तुं मनसा स्मतं चाशक्यमिति भावः ॥ ४४ ॥ 


इत्थं श्रुत्वा सारथीरनां वचस्त- 
छन्धोपायः संसुतेर्निष्करमाय | 
संतुष्टान्तमानसो राजसूनु- 
भूयोऽप्येच्छत्कतैमुद्यानरीराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति बुद्धधोषविरचिते पद्यनूडामणिनाश्चि महाकाव्ये षष्ठः सगः ॥ 
भ्या ॥ इत्थमिति । तत्‌ ऋषिचरित्रवणेनरूपम्‌ । ठऊन्धोपायः 
टन्धत्ताधनः । निष्करमाय प्नव्रननाय । संतुष्टान्तमीनषः-- सन्तुष्टम्‌ 
अन्तमांनसम्‌ अन्तःकरणं यस्य सः ॥ शान वृत्तम--‹शारिन्युक्ता 
म्तौ तगो गोऽबन्धिलोकेः ' इति लक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


॥ इति पदयचरूडामणिन्याख्यायां दीपिकाख्यायां षष्ठः सगः ॥ 





' पिगोचार . ए. मनसौ विगोचरं. ४., मनसोऽत्तिगोचरे, ४. 


श्रीः ॥ 
सत्तमः समैः 
प्रचोदिताश्वः पुनरेव सूतेः 
प्रतोदहस्तेर्नैरलोकवीर '; । 
आखण्डलोद्यानमनोऽभिराम- 
माराममलद्रुतमाप्तस्ताद ॥ १॥ 


व्या ॥ अथ युग्मकेनोद्यानम्रवेशमाह-- मचोदितेलयादि । प्रचो. 
ताश्वः-- प्रचोदिताः प्रेरिता अश्वा यस्य सः । प्रतोदहस्तैः- प्रतोदाः 
तोत्राणि हस्तेषु येषां तैः; ‹ प्रतोदः माजन तोत्रम्‌" इति वैजयन्ती । 
आाखण्डलोद्यानमनोऽभिरामम्‌- -आखण्डलस्य इन्द्रस्य उद्यानं नन्दन- 
मिव मनोऽभिरामं चारु । उपजातिरेत्तम । १॥ 


विद्यागृहं पश्चमपाठकानां 
विकल्पतुणोरमनन्ययोनेः । 

गज्ञागृहं षटपदकामिनीनां 
क्रोडागृहं किच व्तन्तलक्षम्याः | २ ॥ 


® (7 


ल्या ॥ वि्यागृहमिति । विद्यागृहं विद्याशाला । पच्चमपाठकानां 
प्चमस्वराध्येतृणां पिकानाम्‌ । विकस्पतूणीरं पयीयशराधिम ; मदन 
सायकं पुष्पाशयत्वात्‌ तत्निषङ्गत्वेनोछ्ेखः । अनन्ययोनेः मन्मथस्य । 
गज्जागृहं मदिराख्यः; (गज्रा तु मदिरागृहम्‌ ' इत्यमरः । षट्पद्‌- 
कामिनीनां भ्रमराङ्गनानान्‌ । उद्खालंकारः; ' वहभिर्बहुधोडलादेः 
कस्योछछेर इप्यते । एकेन बहुधोष्छेखे<प्यसौ विषयभेदतः ॥ ` इति 
क्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
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चराचराणामभिवन्दनीय- 
मागन्तुमुद्यानमहीरुहस्तम्‌ । 

मरुदशादानमितैः शिरोभि- 
बद्धपरवालाञ्जल्यः प्रणेमुः ॥ ३ ॥ 


व्या ॥ चरेलयादि । चराचराणां जङ्गमस्थावराणाम्‌ । आगन्तुम्‌ . 
अतिथिम्‌; ‹स्यादाविशिक आगन्तुः इयमरः । उव्ानमहीरुहः 
अरामडक्ताः । मसुद्रशात्‌ वाय्वधीनलत्वात्‌ ; वशो जनस्प॒हायत्तेष्वायत्त- 
त्वप्रमुत्वयोः › इति वेज यन्ती । बद्धप्रवाला्लल्यः- वद्य प्रनारा एव 
अञ्चस्यः यस्ते ॥ ३॥ 

प्रागसं पत्सिकताव कीर्णे 

पयक्षिते पुष्परसः पतद्भिः । 
छृतोपहारे गितः प्रसूने- 

रुद्यानमध्ये विजहार वीरः ॥ ४ ॥ 


[नी 


व्या ॥ परागेलयादि । परागस्ंपस्तिकतावकीर्णे--परागाणां 
रजसां संपद्भिः समृद्धिभिरेव सिकताभिः अवकीर्णे व्याप्ते । पयुक्षिते 
सिक्ते । पुष्परतैः मकरन्दः; ‹ मकरन्दः पुष्परसः ' इत्यमरः । छतोप* 
हारे दत्तप्राभते । महात्मनस्तस्य आरामप्रवेशे प्रयलमन्तरणैव 
राजोपचारः समभूदिति मावः ॥ ४॥ 


न्य, 


रुताङ्दरिरुलितालिगीते- 
वनभिवामञ्रवैश्च वाधः । 

आराममूमि स विखोक्य मेने 
सङ्गीतशारामिव शम्बरारेः ॥ ९ ॥ 





2), अ 


` विकीर्ण प्च, पथ्यु. ४. 
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न्या ॥ रतेत्यादि । लताङ्गहरः-- रतानाम्‌ अङ्गहारेः नाटचाङ्ग- 
मृताङ्गविक्षेषः ; ' अङ्गहारोऽङ्गविक्षेपःः इत्यमरः । ठलिताङिगीतै-- 
क = क न (< __ $ # ^ च (~. +६६१ 
रुकितैः मनोज्ञैः अलीनां भुक्तानां गीतैः । वनप्नियामज्जुरवैः--वन- 
पनियानां कोकिलानां मजुरवैः मच्ुर्वनिरूपैः ; “वनश्रियः परभृतः 
कोकिंलः' इत्यमरः । वादैः वाद्यघोषैः । शम्बरारेः मारस्य ; 
¦ शम्बरारिमनसिजः! इत्यमरः ॥ «^ ॥ 


तसुप्रूना न्यपचेतुकामा 

वामाखका मन्द पद्‌ चरन्त्यः । 
कुमारसेवा्थैमुप स्थितानां 

शष वितेनुस्तरूदेवतानाम ॥ ९ ॥ 


व्या ॥ त्वित्यादि । तरूप्रसूनानि वृक्ष पुष्पाणि । अपचेतुकामाः 
अपचेतुमिच्छन्तः । वामारुकाः कुटिलकृन्तकाः सुन्दर्यः । मन्दानि 
पदानि पदविन्यासा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । तरूदेवतानां तत्तदृक्षा- 
पिष्ठातुदेवतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


आल्ापमारामविंहारिणीना- 

माकणेयन्तो हरिणेक्षणानाम्‌ । 
विरूल्माना इव वद्धमोना- 

स्तस्थुः क्षणं तत्र वसन्तधोषाः ॥ ७ ॥ 


न्या ॥ आरपमिति । आलापं संङापम्‌ ; ° स्यादाभाषणमारापः ° 
इत्यमरः । आरामविहारिणीनाम्‌--उद्याने क्रीडन्तीनाम्‌ । इरिणे- 
षणानां मृगदृशाम्‌ । वद्धमोनाः वाचंयमाः । वसन्तवोषाः-- वसन्ते 
घोषः येषां ते; पिका इवर्थः ॥ ७ ॥ 


` सूतान्य. ण. “ मुपागतानां. 
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मज्ञीरनादच्छलतो ममार्ति 
न सुश्रु कुयौ इति नाथतेव । 
पदेन पङ्करुहकोमङेन 
पस्पर काचिच्छनकैर शोकम्‌ ।॥ ८ ॥ 
व्या ॥ मज्ञीरेयादि । मजीरनादच्छलतः नूपुरध्वनिव्याजेन ` 1 
आति पीडाम्‌ । हे सुभ्रू शोभने भ्रुवौ य्यास्तस्याः सम्बुद्धिः ; 
‹ऊकारादप्यूङ्‌ प्रत्तः › इति वामनवचनात्‌ अूशब्दाद्‌ डः नदीहस्वः। 
नाथता नार्थयता ; * आदिषि नाथः? इति नाथतेराशिष्येवात्मनेपद- 
नियमादात्मनेपदाभावः । पङ्केरहकोमरेन पद्यवन्मृदुखेन । शनकैः 
मन्दम्‌, अन्यथा पदकछतस्वार्विपरिहारप्राथनवियथ्यौत्‌ ॥ ८ ॥ 


अशोकयष्टिसतरूणीजनस्य 
पादाम्बनस्पशचैमिवासहिष्णुः । 

नवप्रवारुप्रसवापदेशात्‌ 
कोपानलूज्वारूमिवोत्ससर्ज ॥ ९ ॥ 


व्या ॥ भशोकेयादि । अशोकयष्िः अशोकरता । असहिष्णुः 
असहनश्षीलः । नवप्रवारुप्रसवापदेशात्‌--नवप्रवालानां नूतनपञ्छवानां 
प्रसवस्योत्पत्तेः अपदेशात्‌ व्याजात्‌; तरुणी पादताडनेनारोकानां 
पषटवितत्वं दोहदशास्रे प्रसिद्धम्‌ । कापानरज्वारम्‌-- कोपानलस्य 
कोपामेः ज्वां शिवाम्‌ ; ‹ वहृद्धयोज्वांरुकील्े इत्यमरः ॥ ९ ॥ 


सुधामरीचिदयतिश्ीतलेन 
कराम्बुनस्पशं सुखेन काचित्‌ । 
उदविद्यमानाङ्कररोमहषं | 
पुंनागर्तां भरापयति स्म चूतम्‌ ॥ १०॥ 
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व्या ॥ सूुधेल्यादि । सुधामरीचिद्युतिशीतङेन--सुधामरीचेः 
चन्द्रस्य दयुतिरिव शीतलं तेन । कराम्बुनस्परीसुसेन-कराम्बुजस्य 
स्पर्शन जातं यत्‌ सुखं तेन । उद्धियमानाङ्कररोमह षम -- उद्धिद्यमानाः 
उद्रच्छन्तः अद्रा एव -रोमहषेः रोमाचः चस्मात्‌ तम्‌ । पुनागतां 
पुनागक्षत्वम्‌,  पुरुषश्र्त्ं च । त्तस्य पृनागतानयनषरूपविंरोधस्य 
युवतिजनकरस्पशजन्यरोमाचोद्रसस्य पुरुषश्रे लक्षणत्वेन हेतुना पुरूष- 
श्रष्ठताकथनेन परिहाराद्धिरोधामासाटंकारः ॥ १० ॥ 


असूत सद्यः सहकारशाखीं 
नवाङरान्‌ पुद्धितचारुपत्रान्‌ । 


अनन्ययोनेरभिमानहेतू- 
नरु तुदान्‌ पान्यवधूजनानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


न्या ॥ असूतेति । सहकारशाखी चूतक्षः । नवाङ्करान्‌ 
नूतनप्ररोहान्‌ । पुह्धितचारुपत्रान्‌ -पृद्धितानि आयोजितानि चारूणि 
पत्राणि दलान्येव पत्राणि कङ्कपत्राणि येषां तान्‌ ; “पत्रं तु वाहने 
पर्ण पक्षे च शरपक्षिणोः " इति विश्वः ! अभिमानहेतून्‌ गर्षहेतुन्‌ ; 
:गर्वोऽभिमानोऽहंकारः ° इत्यमरः । अरतुदान्‌ मर्मस्पृशः; "अरुतुद 
तु मभैस्पृक्‌ ` इत्यमरः । पान्धवधूजनानां पथिकस्रीणाम्‌ , विरहि- 
णीनामिल्यथैः ॥ ११॥ 


सीगन्धिकेन्दीवरवासितेन 
सऊीरुमन्तुखसंमृतेन । 
पुराणमाध्वीकरसेन काचि- 
दशोकतां केसरमानिनाय ॥ १२॥ 


_----------~ ` ]ब[ब]बब[बब][----ब-ब-ब-ब-ब-ब -ब--~-~्‌~~्‌~्‌््‌्््‌ ्‌__~~~~_~_~_~_~-~~-~_ 
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व्या ॥ तग न्िकेल्यादि । तौगन्धिकेन्दीवरवासितेन--सौगन्धि- 
केन्दीवराभ्यां कस्हारोत्पलाभ्यां वासितेन सुरमितेन । अन्तमुंरप- 
भरतेन --मुरवस्यान्तः अन्तधरवम्‌, तत्र संमृतेन संपादितेन । प्राण- 
माध्वीकरसेन -- पुराणेन पुरातनेन माध्वीकरसेन मदेन । अशोकताम्‌ 
अशोक्वृक्षत्वामिति विरोधः, शोकरहिततामिति परिहारः । केसरं 
वकुलवृक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 


मनोज्ञगन्धेवैकुरुद्रमा्णा 
स्व्यं विकीर्णैः सुमनोनिकायैः । 


रताघ्रतानेन विवित्रमेका 
संकस्पयामास विकस्पकाञीम्‌ ॥ १३ ॥ 


व्या ॥ मनोज्ञे्यादि । स्यं विकीर्णैः--स्वतः पतितैः । सुमनो- 
निकायः पुष्परारिभिः ; संबद्धेन इति शेषः । उताप्रतानेन वद्धीतन्तुना । 
संकंर्पयामास निर्ममे । विकल्पकाव्ीं पर्यायरशनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


उपाहतैः काश्वनपुष्पजारे- 
रुदारगन्धेनैवमालिकायाः । 

आपूरयन्ती निनकेशपाश- 
मनङ्गतूणीरमिवाववन्ध ॥ ६४ ॥ 


ष ® 6 


व्या ॥ उपाहतैरिति । उपाहतेः सानीतैः । काचनपुष्पनाङैः 
स्वर्णमथपुप्परारिभिः । उदारगन्धेः महागन्धैः । नवमाकिकायाः सुग- 
न्यायाः ; सुगन्धा ग्रेम्मिकाताना माकिका नवमाछिका इति वैज. 
यन्ती । निजकेशपाशं स्वीयकचकलापम्‌ । अनङ्गतुणीरं मदनेषु- 
पिम्‌ ॥ १४ ॥ 
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आवज्यं शावं कर पछछवेन 
प्रसद्य पुप्पापचयोन्मुखा याः । 
रुषेव कस्याश्चिदशोकयष्टि- 
स्तिरस्करोति स्म दृशं परागैः ॥ १९॥ 


व्या ॥ आवर्जयति । आवनज्ये अवनमय्य । प्रसद्य हठात्‌ । 
पुष्पापचयोन्मृखायाः--पुष्पाणामपचयाय शारवाभ्यो ग्रहणाय उन्मु- 
स्वायाः ऊध्वेमुखायाः । रुषा कोपेन ; ‹ कोपक्रोधामधरोषमतिधा सुट्‌ 
कुषौ सियाम्‌ इत्यमरः । तिरस्कगोति स्म॒ आच्छादयत्‌ । परागैः 
पुष्पधूलिभिः ॥ १५ ॥ 


करेण साकं मम कोमलेन 

स्पधीमिदं कि परुष भजेत । 
इत्यात्तरोषव सरीटमेका 

च॒तप्रवाङुस्य चकार भङ्गम्‌ ॥ ११९ ॥ 


व्या ॥ करणेति । स्पध पराभिभवेच्छाम्‌ । इदं चुतप्रवारम्‌ । 
परुषं कठिनम्‌ 1 आत्तरोषा भाप्तकोपा । भङ्गं पराजयं छेदनं च; 
‹ भङ्गस्तरङ्ग मेदे च रुग्विशेषे पराजये । कौटिल्ये भयविच्छित्तयोः ' 
इति हेमः ॥ १६॥ 
सिन्दुरसौन्दर्यसदहोदरेण 
शे फालिकापुष्परनःकणेन । 
चकार सख्याः सविलास्षमेका 
फारस्थले चारू तमारुपत्नम्‌ ॥ १७ ॥ 
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व्या ॥ सिन्दूरेादि । सिन्दूरसोन्द्ैसहोदरेण-- सिन्दूरस्य सौ. 
न्दर्ये सहोदरः तेन ; सिन्दूरसदृशसौन्दर्यणल्यथः । शे फालिकापुष्परनः- 
कणेन--शोफालिकापुष्पाणां नीलनतिन्धुषारकृसुमानां रजःकणेन । फाल- 
स्थले निटिखम्रदेशे । तमालपत्रं तिरुक्‌ ; ' तमालूपत्रतिककवित्रकाणि 
विशेषकम्‌ › इलमरः ॥ १७ ॥ 


आङरूप्य शाखाः सदयं लताना- 

मलय हस्तेन नक्प्रवारम्‌ । 
माणिक्यमूषामपस्ाय कण्ठे 

निवेशयामास पतिः परस्याः ॥ १८ ॥ 


व्या ॥ आृष्येति । आकृष्य अवनम्य । सदयम्‌--प्नियामुज- 
सादटश्येन दयया सहितम्‌ । आय छित्वा । नवप्रवालं नवपछ्छवम्‌ । 
माणिक ~मूर्षां रन्नामरणम्‌ । अपसार्य अपनीय । निवेशणमास अप 
यामास ॥ १८ ॥ 


काचित्‌ प्रगल्भा रमणस्य कर्णं 
निवेशयन्ती किल कणेपूरम्‌ । 
नि म [१ 

आवेष््य कण्ठं मुजबन्धनेन 
कपोलकान्ति परिचुम्बति स्म ॥ १९॥ 


व्या ॥ काचिदिति । प्रगल्मा प्रीढा ; प्रगल्मालक्षणमुक्तं सादिय- 
दर्पणे-- स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । मावोन्नता दरबीडा 
प्रगरमाक्रान्तनायका ॥ ' इति । रमणस्य कान्तस्य । निवेशयन्ती किल 
निक्षिपन्तीव; किरेयरीके । कणपूरं पुष्पनिर्भितं कणी भरणम्‌ ; 
` “ कणेपूरस्तु पुष्पाद्यैः › इति वैजयन्ती । वेश्य मालिद्कय । कपो- 
रकान्ति गण्डश्रियम्‌ ; कान्तिमत्‌ कपोलामेति यावत्‌ ॥ १९ ॥ 
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नवप्सूनैः सकलाङ्गनद्ध- 
मनोहराः काश्चन वारिनाक्ष्यः । 
अयुग्मवाणायुषदे वताना- 
माविष्कृतानामवहन्रभिश्याम्‌ ॥ २० ॥ 
व्या ॥ नवेलयादि । सकलाङ्गनद्धेः--सवोवयवेषु धुतैः । अयुग्प- 
बाणायुधदेवतानाम्‌--अयुग्मबाणस्य मदनस्य आयुधानां पुष्परूपाख्राणां 


या देवता अधिष्ठातुदेवताः तासाम्‌ 1 आविष्कतानां मूतिमतीनाम्‌ । 
अभिख्या शोभाम्‌ ॥ २० ॥ 


स्तनाभिरामस्तबकोज्वरानां 
दन्तच्छदापारलपष्ठवानाम्‌ । 
मध्ये रतानां निभतं वसन्ती 
सर्वा विवेक्तुं न शशाक काचित्‌ ॥ २१॥ 


ठ्या ॥ स्तनेयादि । स्तनाभिरामस्तवकोञ््वलानाम्‌--स्तनवद्भि- 
रामैः स्तवके्च्छैः उज्वलानां ज्ञोभमानानाम्‌ 1 दन्तच्छदापाटरुपछछवा- 
नाम्‌--दन्तच्छदवत्‌ अधरोष्टवत्‌ अपारा आरक्ताः पछछवाः प्रवाला 
यासां तासाम्‌ ; ' माष्टाधर। तु रदनच्छदं दशनवात्तस्ती इत्यमरः । 
निमरतं निश्चरुम । विवेक्तुम्‌--इय रूता इयं सखीति विविच्य 
ज्ञातुम्‌ ॥ २९१ ॥ 
इत्थं कुमारस्य सहावरोधैः 
सरीलमारामविहारमभाजः । 
आरोकनायेव सहसरभानु- 
राकाशामध्यं परमध्यर्क्षत्‌ ॥ २२ ॥ 
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व्या [ इत्थमिति ¦ अवरोधैः अन्तःपुरननैः । आरामविहार- 
भाजः---आरामविहारम्‌ उद्यानक्रीडां मजतीति तस्य । सहस्रभानुः 
सूर्यः । अध्यरुप्तत्‌ आरुरोह । मध्याहसमयः प्रात इति भावः ॥ २२॥ 


चण्डातपस्पर्चविवधंमान- 
मरीविकावापिविहारदक्षः' । 

तंधृत्त यंस्तापमतीव तासां 
मध्याहरोसी मरुदाजगाम ॥ २३ ॥ 


व्या ॥ चण्डेल्यादि । चण्डातपस्पर्शविवर्धमानमरीचिकावापिवि- 
हारदक्षः--चण्डातपस्य सूर्यस्य स्पर्शेन विव्ेमानावां मरीचिकार्या 
मृगतृष्णायामेव वाप्यां विहारे दक्षः ; “मृगतृष्णा मरीचिका ` इलय- 
मरः । संधुक्षयन्‌ वधेयन्‌ । तासाम्‌ अन्तःपुरस्रीणाम्‌ । मध्याहशंस 
मथ्याहस्ूचकः ॥ २२ ॥ 


छायासरूणामभितः प्रवृत्ता- 

श्रण्डातपे क्षन्तुमिवासमथोः । 
मृकाख्वालं मुहुरम्बुसेक- 

 संजातशेलं शनकैरूपेयुः ॥ २४ ॥ 


व्था ॥ छाया इति । छायाः अनातपाः ; ' छाया त्वनातपे कान्तो ' 
इत्यमरः । तरूणाम्‌, इदं छाया इल्यनेनान्वेति । अभितः समन्ततः । 
न्तं सोढुम्‌ । मूकावालम्‌- मूर यत्‌ आछ्वारूम्‌ आवारं जखावाप- 
देशः तम्‌ ; ' स्यादाख्वालमावालमावापः › इत्यमरः । अम्बुतेक्ंजात- 
शेत्यम्‌--जम्बुसेकेन जठतेचनेन संजातमुत्पन्च शैत्य यस्य॒तत्‌ । 
वृक्षाणां छायास्तस्मिन्‌ समये मूलमात्रमाश्चिता इति भावः ॥ २४ ॥ 





` दक्षम्‌. ५.४०१ ए. 
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विदहदारसंजातपरेश्रमाणां 
विखासिनानाम लिकस्थरीषु । 


म्राुरवभूवुः श्रमवारिलेशा 
प्रदयुञ्नकील्यैरनिविरोषाः ॥ २५ ॥ 


व्या ॥ विहारेत्यादि । विहारसंजातपरिश्रमाणाम्‌-- विहारेण वन~ ` 
क्रीडया संजातः परिश्रमो सासां तासाम्‌ । विकासिनीनां खीणाम्‌ । 
अलिकस्यलीषु रलाढ्देशेष ; ‹ टलाट्मलिकं गोधिः इत्यमरः । 
श्रमवारिलेखाः खेदकणाः । प्रदयुन्नकीलङ्करनिविशेषाः-- प्रश्नस्य मद- 
नस्य की्लङ्करात्‌ यशःप्ररोहात्‌ निविशेषाः भदशन्याः ; तत्सदशा 
इत्ययं: । " प्रदयाञ्चां मीनकेतनः इत्यमरः ॥ २९ ॥ 


घरममोदि बिन्दुप्रकरा विरेजुः 
क पोरूपालीषु नितम्बिनीनाम्‌ । 
ल्लानाथमानेतुममूः पुरस्तात्‌ 
तटाकडूता इव संम्रयाताः ॥ २६ ॥ 
व्या ॥ धर्मेत्यादि । धरमादविन्द॒पकराः---घमदिनिन्दूनां खेद- 
जलकणानां भ्रकराः संहतयः; ' प्रकरः कीणैपुष्पादौ संहतौ › इति 
हेमचन्द्रः । कपोरूपाखीषु गण्डदेशेषु । नितम्बिनीनां सुन्दरीणाम्‌ । 
अमु: अन्तःपुरखियः । तटाकदूताः-- तटाकस्य सरसः दूताः सन्दे- 
शराः; 'स्यात्सन्दंशहरो दूतः” इत्यमरः । संप्रयाताः समा- 
याताः ॥ २६ ॥ 
आराममूमावतिवाद्य तापं 
माध्याहिकं* मध्यमलोकपारः । 








* छक. २. प्रसरा. 70. ८. 5 ए. 
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आतेन्यमानो वरवर्णिनीभि- 
रम्भोविहारा्थनवाप वापीम्‌ । २७ ॥ 
व्या ॥ भारामेयाडि । अतिवाह्य नीत्वा । माध्याहिकम्‌- 
मध्यह्वि मवम्‌ । वरवर्णिनीभिः वनिताभिः; ‹ रामायां वरर्वाणनी ' 
` इति वैजयन्ती ! अम्भोविहारार्थं जकरूक्रीडाये । वापीं दीधिकाम्‌; 
सरो वापी तु दीर्विका' इत्यमरः ॥ २७ ॥ 


तामेव वापीं चतुर्भि. पदैविरशिनष्टि-- 


मन्दानिरान्दोकितिवी चिमारा- 
डोकायमानोन्मद्राजहंसीम्‌ । 

सं फुछकस्हारविनम्भमाण- 
सौरभ्यपूरष्टवमानभङ्गीम्‌ ॥ २८ ॥ 


व्या ॥ मन्दानिेल्यादि । मन्दानिछान्दोकितवीचिमालाडोलाय- 
मानेोन्मदरानहंसीम्‌ -- मन्दानिलेन मन्दमारुतेन आन्दोलितायां चालि- 
तायां वीचिमाखायां हरङ्गमालायां डोलायमानाः डरा इवाचरन्त्यः 
चला उन्मदाः मत्ता रानहेस्यः वस्ां ताम्‌ । संफुहछकस्हारवि- 
जृम्भमाणसौरम्यपुरष्ठवमानमङ्गीम्‌--तंफुञ्ेभ्यः विकचेभ्यः कल्ारेम्यः 
सोगन्धिकपुष्पेभ्यः विजुम्भमाणे प्रवधेमाने सौरम्यपूरे गन्धप्रवाहे 
वमाना भृङ्गयः भअ्रमरच्ियः यस्यां ताम्‌ ॥ २८ ॥ | 


कुमु तीकोशपुटावती णे 
माध्वीकधारामधुरप्रवाहाम्‌ । 


४ प्रप, 14, पटा. 6. 84 ए. 2 कीणै. 1. 
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उतुङ्गकलछोटवितानरन 
रङ्गस्थरीचङ्क्रममाणमत्स्याम्‌ ॥ २९ ॥ 

व्या ॥ कुमृद्धतीत्यादि । कुमुद्धतीकोशपुटावतीणैमाध्वीकधारामधुर- 
प्रवाहाम्‌--कमुद्टल्याः कुम॒दिन्याः कोश पुटेम्यः कुडमलपुटेम्यः अव- 
तीर्णामिः अवरूढाभिः, स्यन्दमानाभिरित्यथैः; माध्वीकधाराभिः मधु- - 
धाराभिः मधुराः प्रवाहाः यस्यां ताम्‌ । उत्तङ्गकछोरुवितानरलरङ्- 
स्थरीचजङ्क्रममाणमत्स्याम्‌--उत्तृक्ानामुनच्नतानां कष्छोलानां वितानो 
विस्तार एव रतरङ्गस्थली रलर्जिर्भिता नतेनशाखा तस्यां चङ्क्रममाणाः 
तंचरन्तः, नृयन्तः इति यावत्‌, मत्स्याः यस्वांँ ताम्‌; *कतुविस्तारयोरख्ी 
वितानम्‌ ' इत्यमरः ॥ २९ ॥ 


एकत्र फुञ्धेनेव पुण्डरीकै- 
गेज्ञानुषक्तामिव दश्यमानाम्‌ । 
रक्तारविन्दैरितरत्र भिन्नैः 
शोणोपगूढामिव शोभमानम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्या ॥ एकत्रेति । एकत्र कवित्परदेशे । फुष्ठिः विकवचैः । 
नवपुण्डरीकैः नूतनसिताम्मोजैः ; ' पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌ › इत्यमरः! 
गङ्गानुषक्तां गज्ञासंवद्धाम्‌ । रक्तारविन्देः कोकनदः । इतरत्र. प्रदे- 
शान्तरे । भिन्नैः एषि; । शोणोपगुढाम्‌ - शोणेन शोणाख्येन 
नदेन उपगढां संगतम्‌ ; ' शोणो हिरण्यबाहुः स्यात्‌ ` इति नद- 
विशेषे अमरः ॥ ३० ॥ | | 


पतत्रिपन् प्रविकोणेपद्य- 
परागसिन्दूरितदिग्विभागाम्‌ । ` 





` यातां पेर्दृह्य. ४. 
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स स्ीकरासतरितदुर्दिनामा- 
मारोक्य वापीमधिकं ननन्द ॥ ३१ ॥ 
व्या ॥ पतत्रीलयादि । पतत्रिपक्प्रविकीणेपद्मपरागसिन्दूरित- 
दिग्विभागाम्‌--पतत्रिणां पक्षिणां पक्षैः गरुद्धिः मविकीर्णैः विक्षिततैः 
पद्चपरागेः पद्मरेणुभिः सिन्दृरिताः संजातसिन्दरूराः दिग्विमागाः 


प्राच्यादिदिग्मेदाः यस्यां ताम्‌; “परागः कसुमे रेण ' इत्यमरः 
सः कुमारः । शीकरासूत्रितदुर्दिनामाम्‌ --सीकरैः जरबिन्दुभेः 


५ 


शासु्रिता उत्पादिता दुद्धिनामा वषश्रीरयस्यास्ताम्‌ ॥ ३१॥ 


टद ववद्ायतकेश पाशैः 
गुङ्गानुषङ्गोज्वरुपाणिपद्मः । 
सहावरोधैः स विहारवापी- 
मवातरत्‌ पाशधरप्रभावः ॥ २२॥ 


व्या ॥ दृटेत्यादि । दटावबद्धायतकेश पाशैः--टढं यथा तथां 
अववद्धाः संयता आयता दीर्घाः केशपाशाः कचकलापा यैस्तैः । 
शङ्कानुषङ्गोज्वपाणिपद्यः--शूङ्गा्णां कीडाम्बुयन्त्राणाम्‌ अनुषङ्गेण 
संबन्धेन उज्ज्वलानि पाणिपद्मानि येषां तैः; ‹शृङ्खं प्रभुत्वे रिरवरे 
चिदे कीडाम्बुयन्त्रके ' इयमरः । विहारवापी क्रीडादीर्धिकाम्‌ । 
पाशधरप्रमावः-- पाशधरस्य वरुणस्य प्रभाव इवं प्रभावो यस्य 
सः॥२३२॥ | 


तत्ुवेमभ्यागतमाद्रेण 
तमूरमिहस्तैः परिरभ्य वापीं । 





' प्रभावात्‌. श. 
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कणाभिरामैः कठहंसनदै- 
वीतीनु योगं मधुरं चकार ॥ ३३ ॥ 
व्या ॥ तत्पूवैमिति । तत्पूर्वम्‌ तदेव पुर्व॒॑प्रथमं यस्मिन्‌ 
कमणि तत्‌ इति आगमनक्रियाविशेषणम्‌ । ऊर्मिहस्तैः--उर्गिभिः 
वीचिभिरेव हस्तैः बाहुभिः । परिरभ्य आलिङ्गय । कर्णाभिरमिः 
श्रवणानन्दकरेः । कलहंसनदैः काद्म्बध्वनिभिः; “ कादम्बः 
करुहंसः स्यात्‌ * इत्यमरः । वातौनुयोगं इनत्तान्तप्रश्नम्‌ ; ‹ वाताँ 
मदत्तिरत्तान्तः', ‹ प्रश्चोऽन॒योगः पृच्छा च › इत्थुभयचामरः ॥ ३६ ॥ 


अन्तर्विगाढे सति सुन्दरिभि- 
रुद्धेलतां भाप महातटाकः । 
जखारायाः सखीषु रतानुषक्गाः 
कशं नु वां न विल्खपन्ति ॥ ३४ ॥ 
व्या ॥ अन्तरिति । अन्तः जलमध्ये । विगादे प्रविष्टे । उद्ेख- 
ताम्‌--उद्रतो वेलां तीरं म्यांदां च उद्धेखः ' अत्यादयः क्रान्तादयरथ 
दितीयया ' इति समासः ; तस्य॒ भावः तत्ता ताम्‌} 'वेखा करेऽपि 
वारिधेः › इति विश्वः, ° वेखा कालमयीदयोरपि › इलयमरश्च । जङाशयाः 
तटाकाः; उल््योरमेदात्‌ जडाशया मन्दश्च । कऊतानषङ्गाः- रत 
अनुषङ्गः संबन्धः येसतै । न विलङ्घयन्ति नातिक्रामन्ति । छेषानप्राणित 
अ्थान्तरन्यासोऽङकारः ॥ ३४ ॥ 


क ठोरकान्ताकुचमण्डलाना- 

 माघातभीता इव वेपमानाः । 

कछ्छोरमााः कणिकापदेशा- 
न्मुक्तोपहारा नुपनिन्युरासाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मक 


२, नियोगं, ॐ. भ्त २. ˆ जिव. 6. 2. १० ए. 
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व्या ।॥ कठोरेत्यादि । कठोरकान्ताकुचमण्डरानाम्‌--कलोराणि 
काकनानि यानि कान्ताकुचमण्डलानि तेषाम्‌. । अधातभीताः-- 
आघातात्‌ अभिघातात्‌ भीताः । वेपमानाः कम्पमानाः । कषटोर- 
माराः वीचिपरम्पराः । कणिकापदेद्यात्‌-कणिकानां विन्दूनाम्‌ 
अपदेशात्‌ व्याजात्‌ । मुक्तोपहारान्‌ मुक्ताफररूपाण्युपायनानि । 
तरङ्गाः कणिकाः अवरोधसरीणामङ्गेषु मुक्ताफलानीव विरेजुरिति. 
भावः ॥ ३९ ॥ 


पद्याकरे पङ्कनल्ोचनामि- 
नैरेन्द्रस्‌नुधिजहार साधैम्‌ । 
सरीरुमन्तःपुरिकाङ्गनामिः 
साक प्रचेता इव वारिरारी ॥ ३६॥ 


व्या! पद्याकर इति । पद्याकरे सरसि । पडङ्भनलोचनाभेः 
पद्मे्षणामिः सुन्दरीभिः । सार्धं सह । अन्तःपुरिकाङ्गनाभिः शुद्धान्त- 
स्रीभिः । प्रचेताः वरुणः; " प्रचेता वरुणः पारी ' इलमरः ॥ ३६ ॥ 


कान्ताकरोढक्रितवारिधाराः 

कान्तस्य बाहोरूपरि प्रकीणीः । 
अयलवार्यननोपचार 

चातुर्यधर्याः क्षणमात्रमासन्‌ ॥ ३७ ॥ 


व्या ॥ कान्तेत्यादि । कान्ताकरोद बितवारेधाराः-- कान्तानां करैः 
उदबिताः ऊर्ध्वं क्षिप्ता वारिधारा जरप्रवाहाः । बाहीरुपरि अस- 
मरदेश्यो ! भ्रकीणी विक्षिप्ताः । अयन्नवारुव्यजनोपचारचातुधैधुयीः-- 
अयलस्य यल्श्मून्यस्य वाकन्यजनोपारस्य चामरवीजनस्य चातुर्यस्य 
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धुरं वहन्तीति तादृशाः ; ‹ चामरं वारून्पजनं रोमगुच्छः पकार्णैकम्‌ " 
इति हेमचन्द्रः ॥ २७ ॥ 


परिस्पुरच्छीकरदन्तुराङ्गं 
पयीयवल्गत्कुचकुम्भह्‌ारम्‌ । 

काश्चित्‌ करैः कान्तमिवापराड- 
मास्फारखयामासुरमन्दम म्भः ॥ ६८ ॥ 


न्या ॥ परिस्फरदिलयादे । परिस्षटुरच्छीकरदन्तुराङ्गम्‌ परि. 
स्फुराद्धेः प्रकाश्यमानैः शीकरैः उन्तुराणि निभ्रो्नतानि अङ्कानि यस्मिन्‌ 
क्मीणि तत्‌ ; ' इन्तुरं तून्नतानतम्‌! इत्यमरः । पर्यायवर्णत्कुचकुम्भ- 
हारम्‌-- प्ौयिण क्रमेण वर्गन्‌ ठन्‌ कुचकुम्भयोः हारो यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ । अपराद्धं कृतापराधम्‌ । आस्फाख्यामातुः ताडया- 
मासुः ॥ ३८ ॥ 


तरङ्गरङ्के सह मूङ्गगानैः 

सरोरुहे ताण्डवमादधाने । 
हस्ताम्बुजेरात्तमृणारदण्डे- 

रवादयन्‌ वारिमृदङ्गमन्याः ॥ ३९. ॥ 


व्या ॥ तरङ्खे्यादि । तरङ्गरङ्गे तरङ्गरू-परङ्गस्थले । ताण्डवम्‌ 
उद्धतनर्वनम्‌ । आत्तमृणाकदण्डेः--सात्ता गृहीता मृणालान्येव दण्डाः 
यैस्तैः । वारिमुदङ्गम्‌-जलखूपं बाद्याविशोषम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निमलनोन्मनननरागेणीभि- 


क # (^ क 


नितम्बिनी भिर्नावि'उस्तलाकः । 





न+ 
न # 
0 
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अश्म्मदम्भोति धिरन्तरान्त- | 
राविभेवन्तीभिरिवाप्सरोभिः ॥ ४० ॥ 
व्या ॥ निमननेत्यादि । निमल्ननोन्मल्नरागेणीभिः-- निमज्जने 
अवगाहे उन्मजने उध्वेनिगेमने च रागिणीभिः ल््ुपाभिः। नित- 
म्बिनीभिः स्रीभिः। अशुम्भत्‌ अशोभत । अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये | 


आविर्मवन्तीभिः उद्रच्छन्तीभिः | ४० ॥ 


[ कवा ® 


करौडातटखाक क्षितिपालसूनुः 
केयूरमोगीन्द्रतेन दोष्णा । 

ममन्य भूभारधुरंधरेण | 
मन्याद्विणा सिन्धुमिवाब्ननामःः ॥ ४१ ॥ 


व्या ॥ क्रीडादि । क्रीडातटाकं कीलासरः । केयुरभोगी- 
द्रदतेन--केयूरेण अङ्गदेनैव भोगीन्द्रेण सपराजेन तेन वेष्ितेन । 
दोष्णा बाहुना ; “मुनवाहू प्रवेष्टो दोः" इत्यमरः । मूमारधुरंधरेण 
भूभारवाहिना । अन्जनाभः विष्णुः ।॥ ४१ ॥ 


क. [ क्प 


क्षोणीशुना कङ्कमवारिधारा 
यन्तरपरयुक्ता रमणीमुखेषु । 

पपात पङ्केरुहकाननेषु | 
प्रभेव भानोः मथमावतारा ॥ ४२ ॥ 


व्या ॥ क्षोणीत्यादि । क्षोणी मुना नृपेण । कुङ्मवारिषारा--कुङ्कम- 
मिश्रा जलधारा । यन्त्रप्रयुक्ता यन्त्रेण शङ्गेण मयुक्ता विकीणी । भरथ- 
मावतारा-- प्रथमः अवतारः भवेशः यस्याः सा; भरभातोदिता 
इत्यथैः ॥ ४२ ॥ 


। नाभिः „ ©. &त ए. 
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वामभ्रवस्तं मणिशेङ्गमुक्तै- 
रवाकिरन्‌ कुङ्ुमवारिपुरेः । 
तथागतः सोऽयमतीव रेजे 


[ ऋका (प 


सपङ्वश्रीीरिव पारिजातः ॥ ४३ ॥ 


न्या ॥ वामभ्रुव इति । वामभ्रुवः--वामे रमणीये भ्रुवो 
यासां ताः सुन्दथैः । मणिशूङ्गमुक्तः मणिमयजख्यन्त्ोत्थितैः । कुङ्मः 
वारिपूरः कुङमनसम्रवादैः । तथागतः तं भकारं प्राप्तः; तथा 
जकः [सिक्त इत्यर्थः । सोऽयं सिद्धाः । सपलछवश्रीः पडवशोभा 
सहितः ॥ ४३ ॥ 


कस्याश्रिदाविष्कुतचन्दरिकायाः 
कराब्जयन्लमराहेताम्बुधारा । 

पपात पत्युमेणिमोलिबन्धे 
गङ्गेव देवस्य जटाकरपि ॥ ४४ ॥ 


व्या ॥ कस्यान्रिरदिति । आविष्कृतचन्द्रिकायाः- आविष्कृत 
प्रकारिता चन्द्रिका चन्द्रिकात्वेनाभ्यवतितं स्मितं यया तस्याः। करान्न- 
यन््रप्रहिता---कराञ्जे स्थितेन यन्त्रेण प्रहिता प्रेरिता । मणिमीलि- 
बन्धे --मगिभूषितधम्मिह्छवन्वे ; " मौलिः किरीटे घम्मिदे चृडाकड्कऽ- 
लिमूर्भसु ? इति ` हेमचन्द्रः । देवस्य रुद्रस्य । जटाककपि 
कपर्द ।॥ ४४ ॥ | 


स्वहस्तयन्त्रप्रहिताभिरद्धिः 


पिधाय कस्याश्चन नेत्रयुग्मम्‌ । 
18 । 


न, 
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(प्‌ क 


विटः परस्या विनिमीलिताक्ष्या- ` 
श्रुचुम्ब वेम्नाधरमादरेण ॥ ४५ ॥ 


ग्या ॥ स्वेत्यादि । स्वहस्तयन्त्रप्रहिताभिः-- स्वहस्ते निजकरे 
स्थितेन यन्त्रेण प्रहिताभिः । पिधाय आच्छाद्य । विनिमीलिताक्ष्या 
मुकुलिताक्ष्याः ॥ ४९ ॥ 


कयाचिदभ्यणेजुषः सील 

कान्तस्य कण्ठे प्रहिताम्बुधारा । 
चेतोभुवा . चित्तमरृगं प्रीत 

व्यापारिता वागुरिकिव रेजे ॥ ४६ 


व्या ॥ कयाचिदिति । अभ्यर्णजुषः समीपं प्राप्तस्य । वेतो 
मुवा मारेण । चित्तमृगं मनोषपहरिणम्‌ । व्यापारिता विस्तारि । 
वागुरिका म॒गम्रहणार्थं रजजनुनिर्भेतो जालविरेषः ; ` वागुरा मुगबन्धनी ' 
इत्यमरः ॥ ४६ ॥ ॥ 


वक्र मनोज्ञस्मितचन्द्रिकाभ्‌- 

दक्षोरुहे निर्षरकान्तिरासीत्‌ । 
मध्ये बमृवाञ्रसरिद्धिलासो 

वामभ्रुवां मलनवारिधारा ॥ ६७ ॥ 


ग्या | वक्र इति । . मनीज्ञस्मितचन्द्रिका-- मनोज्ञा स्मितचन्दिका 
स्मितप्रमारूपा । वक्षोरुहे स्तने । नि्षेरकान्तिः गिरिप्रवाहशोभा- 
रूपा । मध्ये वले ! अभ्रसरिद्धिलास्ः गङ्गाविलासरूपा । मजन- 
वारिधारा-मल्नमेन जाता वारिधारा । अत्र वक्रवक्षोरुहमध्यानां 
चन्द्रशौलाकाशरूपत्वं व्यज्यते।.उछेखालंकारः । लक्षणं तुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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भावयामास करोदकेन 
वक्र सत कस्याश्चन मानवत्याः । 
तदेव तन्मानपरिग्रहस्य 
जटाञ्जलिम्रक्रममारुरम्बे ॥ ४८ ॥ 


व्या ॥ आछ्ावयामासेति । आछ्ावयामात सेचयामास । करोद 
केन प्रतततिगतजसेन । मानवलयाः मानिन्याः । तदेव करोदक- 
सेचनमेव । तन्मानपरिग्रहस्य--तस्या मानपरिग्रहस्य रोषस्वीकर- 
णस्य । जलाज्ञलिप्रक्रमं निवापा्ञर्िरीतिम्‌ ; ' प्रक्रमः क्रमेऽवसरे 
इति मेदिनी । आलम्बे अङ्गीचकार । म्ियकरोदकपतेचनसमक।छ- 
मेव मानिन्या मानपरिग्रहो विनष्ट इति भावः ॥ ४८ ॥ 


निमज्य कासांविद्द चितानां 
वक्षारुहाः प्रक्षरदम्बुषाराः । 
चकाशिरे चशरुप॒ टापरूष्ट- 
मृणालनाला इव चक्रवाकाः ॥ ४९ ॥ 


व्या ॥ निमज्योति । निमज्य अवगाह्य । उदबितानाम्‌ उन्म. 
ग्रानाम्‌ । प्र्षरदम्बुधाराः--मरक्षरन्ती गलन्ती अम्बुधारा येभ्यस्ते । 
चश्चपुटापरृष्टमृणालनालाः --च्पटेन त्रोदिपुटेन अपरुष्टा आष्टा 
मृणालनाला विसदृण्डा यैस्ते । चक्रवाकाः कोकपक्षिणः; " कोकश्च- 
क्रश्रक्रवाकः` इयमरः ॥ ४९ ॥ 


निरारूते कापि तरङ्गवातैः 
स्तनोत्तरीये सति छनमाना | 


~~~ -- ~~~ 


 पटोपरछक्ष्य. ए. 4 ५. पुटोपकृष्ट. ?. 
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कुचस्थलं नल्यनख व्रणा 
डिण्डीरपिण्डन तिरश्चकार ॥ ५०॥ 


न्या ॥ निरारुत इति । निराकृते अपनीते । कापि काचन । 
तरङ्गवातैः वीचिसमृत्थैर्वायुभिः। स्तनोत्तरीये स्तनाच्छादके संग्यान- 
- पटे । नन्यनरवव्रणाद्कुं नूलनस्वक्षतचिहितम्‌ । डिण्डीरपिण्डेन फेनः 
ण्डेन ; ‹डिण्डीरोऽन्धिकफः फेनः इत्यमरः} तिरश्चकार सच्छा. 
दयामास ॥ ९०॥ 
कस्यााश्रेदन्तस्तालिले निमञ््य 
समु चरन्त्याः सरसं मुखान्जम्‌ । 
समुलिहानस्य समुद्रमध्या- 
तारापतेरनिम्बमिवावभासे ॥ ९१ ॥ 


ज (न 


व्या कस्या्िदैति । अन्तस्सलिके-- सलिले इति अन्तस्सशिले ; 
 विभक्यर्थं अव्ययीभावः, / तुतीयासत्तम्यो्वहलम्‌ ” इति अमभावः 
पाक्षिकः । समुच्रन्त्याः वहिः विनिर्गच्छन्त्याः। समुनिहानस्य उद्वच्छतः 
तारापतेः नक्षत्राधिपस्य चन्द्रस्य । आबभासे प्रचकाशे ॥ ९१ ॥ 


 अम्मोबेहाराकुस्तिः पयोभि 

`  रपाक़तेप्वज्ञनमण्डनेषु । 
` रोषादिवान्तःपुरसुन्दरीणां 
 नेत्रारविन्दान्वरुणीव मूवुः ॥ ५२ ॥ 


भ्या ।॥ अम्भ इलादि । अम्मोविहाराकुरितः-- अम्भोविहारेण 
जनलक्रीडनेन आकुलितः क्षोभितैः । ` अपाङृतेषु क्षार्तिषु । अञ्जन- 
मण्डनेषु कललरूपारुकारेषु । रोषात्‌ स्वाल इताञ्जनापहारजन्यात्‌ 
कोपात्‌ ॥१९२ ॥ ` 
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पयोधराः पड्जलोबनानां 

पाथोविहारे पतदम्बुधाराः । 
नागेन्द्रदुम्भा इव नद्धहाराः 
 सनि्दरौघा इव शौलशृङ्खाः ॥ ५३ ॥ 


व्या ॥ पयोधरा इति । पयोधरः कुचाः; ‹ सखरीसतनाब्दौ पयोधरौ › ` 
इत्यमरः पाथोविहारे-- पाथसि जे विहारे कीडायाम्‌ ; “ कबन्धमुद्‌कं 
पाथः › इत्यमरः । पतदगम्बुधाराः-- पतन्ती अम्बुधारा येभ्यस्ते । 
नागेन्द्रकुम्भाः गजराजमस्तकमपदेशाः । नद्धहाराः बदडमुक्ताहाराः। 
तनिसंरौघाः- निरस्य प्रस्रवणस्यौघेन प्रवाहेण सह व्वैन्त इति 
तारा. ; “उखः प्रस्रवणं वारिप्रवाहो निर्घरो सरः+ ' ओघोबन्देऽ- 
म्भतां रये ` इत्युभव्रामरः । शैल्खयाज्ञाः पैतकृटाः ; ° करी डाम्बुयन्त्रे 
शृङ्गोऽखी पर्वैता्प्रमुल्वयोंः ' इतिं वैजयन्ती ॥ ५२ ॥ 


अनङ्गसाञ्नाज्यमहाभेषेक- 
 कुम्भाविवाम्भोरुदरोचनायाः । 
` : वक्षोरुहो मङ्गलश्‌ ज्गसस्यै- 
रवाकिरन्‌ वारिभररेः परस्याः ॥ ९४ ॥ 


व्या ॥ अनङ्केतयादि । अनङ्गसम्राज्यमहाभिषरेककुम्भौ-- अनङ्गस्य 
मदनस्य यः साम्राज्यमहामिभेकः चक्रवर्तित्वज्ञापको महाभिषेकः 
तत्संबन्धिनौ कुम्नौ कठो । मङ्गलशृङ्गतेस्थेः मङ्गलकरकीडाम्बुयन्- 
स्थैः। अवाकिरन्‌ व्यक्षिपन्‌ ; अपुरयान्ैलयर्थः। काश्चित्‌ इति 
शोषः।॥ ५९ ॥ 


माधो कामिनि यिनिम मयान 
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विभूषणेर्विदुमपुष्य राग- 
वेदूर्यगारुत्मतपद्मराओैः । 

अङ्गच््युतैरम्बुनरटोचनारना 
रज्ञाकरोऽमुत्कमलाकरोऽपि ॥ ५५॥ 


व्या ॥ विभूषणैरिति। विभूषणैः अलंकारः । विद्धुमपुष्यरागवैडूर्य. 
गारुत्मतपदरागेः रनननातिभेदैः । अङ्गच्युतैः अङ्गेभ्यः जके पतितैः । 
रत्नाकरः समुद्रः, रताश्रयश्च । कमलाकरः कमलसरः । विरोधाभासोऽ 
ककारः ॥ ९५५ ॥ 


एवं स कत्वा सरसीविहार 

सहावरोधैः सरसीरुहाक्ष: । 
उत्तीय॑तस्यास्तटसंनिविष्ठं 

जद्धोपचारं सदनं विवेश ॥ ५६ ॥ 


व्या ॥ एवमिति । तठसनिविष्टम्‌- तरे निर्मितम्‌ । बडोप- 
चारं छृतोपचारम्‌ ; संनिहितराजोपचारमित्यथः। सदनं गृहम्‌; 
‹ निशान्तवस्त्यसदन मवनागारमन्दिरम्‌ ` इत्यमरः ॥ ९१ ॥ 


तत्रानुर्तैः सह मित्रवर्गे 
सकद्िपिताकरुपविक र्पवेषः । 
रसोत्तरब्यज्ञनपाकहद्य- 
माहारमार्यः परमभ्यनन्दत्‌ ॥ ५७ ॥ 


व्या ॥ तत्रेति । तत्र तीरसंनिविष्टगृहे। अनुरक्तैः प्रेमयुतैः। 
मित्रवर्गैः सुहद्रणेः । सकरलिपताकर्पविकेल्पवेषः-सङ्कल्पताः विर- 
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चिताः आकस्पविकस्पाः मण्डनभेदाः यस्मिन्‌ तादशो वेषो यस्य 
सः; ‹ स्यादाकस्पस्तु मण्डने। कल्पने चापि इति हेमचन्द्रः । रसोत्तर- 
व्यञ्ञनपाकडहद्यम्‌-रसेन समुचिततत्तद्रसेन उत्तरः श्रेष्ठः यः व्यञ्जनानां 
तेमनादीनां पाकः तेन हद्यं हृदयप्रियम्‌ ; ‹ व्यज्जन श्मश्रुचिहयोः। 
तेमनेऽवयवे कादो ` इति हेमचन्द्रः ॥ ५७ ॥ 


¢ 


विचिन्रपद्यस्तरणोपपन्नं 

विकीर्णपुष्प्नरकरं कुमारः । 
अम्यन्तरस्थापितमभद्रपीठ- 

मास्थानिकं मण्डपमध्यवात्तीत्‌ ॥ ५८ ॥ 


न्या | विचित्रेत्यादे । विचित्रपटटास्तरणोपपन्नम्‌-- विचित्रैः नाना- 
वर्णैः पञ्ास्तरणैः कौर्चेयपरिस्तरणैः उपपन्नं युक्तम्‌ । विकीर्णपुष्प- 
प्रकरम्‌--विर्कीणेः विक्षिप्तः पुष्पम्रकरः पुष्पराशैः यस्मिन्‌ तम्‌ । 
अभ्यन्तरस्थापितभद्र पीठम्‌--अभ्यन्तरे अन्तभीगे स्थापितं प्रतिष्ठितं 
भद्र पीठं भद्रासनं यस्मिन्‌ तम्‌। आस्थानिकं समारसतबन्धिनम्‌॥ ५८॥ 


तत्र क्षोणीरमणतनयो मण्डपे वाणि नीनां 
नृत्तारम्भर्निरुपमरसेर्वा्यघोषैर्मनोजञैः । 

वीणानादैः श्रवणसुमर्र्वेणुनादैश् हवः 
श्रीमानहा्चमुवनगुरूः शोषमेष व्यनैषीत्‌ ॥ ९९. ॥ 


इति बुद्धवाषविराचिते पद्यचृडामणिनाच्नि महाकाव्ये सत्तमः 
सर्गः ॥ 


नना अ 
कि, 


जन 


` वाहिनीनां. २. " चदिश्च. ५. 
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च, 


व्या ॥ तत्रेति । तत्र मण्डपे । क्षोणीरमणतनयः राजकुमारः । 
वाणिनीनां नर्तकीनाम्‌; ‹ वाणिन्यौ नरतैकीदृत्यौ ” इत्यमरः । नृत्तारम्नैः 
नाटचभक्रमैः। निरुपमरसैः निरुपमा असडशा रसाः शृङ्गारादयः 
येषु तैः । श्रवणसुमजैः श्रोतरानन्दकरैः । वेणुनादैः सुभिरवादयष्वानेभेः। 
व्यनैषीत्‌ यापयति स्म। मन्दाक्रान्ता छत्तम, ' मन्दाक्रान्ता जला्े- 
षड्गेर्म्मो नतौ तो गुरू च › इति रक्षणात्‌ ॥ ९९ ॥ 


इति पद्यच्रडामणिव्याख्यायां दीपिकाख्यायां सत्तमः सर्गैः ॥ 


श्रीः. 
अष्टमः समैः. 


तत्रान्तरे बिम्बममन्दुरागं 
पपात मानोदिशि पश्चिमायाम्‌ । 
आकाश कांश्चाद्भलितिस्य नीला- 
दाकूष्टलीलं मणिदपणस्य ॥ १ ॥ 
व्या ॥ अथ प्र्विंशला पद्यः सूर्वास्तमयं वर्णयतिं-- तत्रेति । 
तत्रान्तरे अहौ ऽवसाने । अमन्द्रागम्‌ अतिरक्तम । पश्चिमार्यां चरमायाम्‌। 
आकाशकोशात्‌ गगनषूपपिधानात्‌ । साकृष्टलीखम-- आष्टा 
रीला येन तत्‌; प्राप्रशोभम्‌ । मणिदर्पणस्य पणिमयमुक्रस्य ॥ १ ॥ 


आकाशसिन्धोरपराहकणं- 
धाराधिपः संहतरश्मिजालः । 
प्रक्षेपणीमिः रफटिकात्मिकामि. 
दिगन्ततीरं तरणिं निनाय ॥ २॥ 


व्या ॥ आकाशेल्यादि । अआकाशसिन्थोः-- आकाशश्च एव 
सिन्धुः समुद्रस्तस्य ; (उदन्वानुदधिः सिन्धुः इत्यमरः । अपराहकणै- 
 धाराधिपः--अपराहः सायकाल एवं कर्णधाराधिपः नाविकपतिः ; 
, ‹ कणेधारस्तु नाविकः ' इत्यमरः । संहतरश्मिजारः---संहतं संक्षिप्तं 
रश्मीनां सूरयैकिरणानामेव रश्मीनां रजूनां नालं समूहः येन सः | 
्रेपणीभि' नौकादण्डः; (नौकादण्डः क्षेपणी स्यात्‌ ' इत्यमरः । 
स्फटिकामिकाभिः सूर्वकान्ताशलारू पाभिः ; ‹सफटिकोऽ्का रविग्रावा 
सूर्यैकान्तोऽनलोपठः ! इति वैजयन्ती । तरणि सूर्यमेव नावम्‌ ; ‹चुमणौ 
तरणिः पति कुमारीनोकयोखिषु' इति त्रिकाण्डशेषः ॥ २॥ 
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अशोकपुष्पस्तवकाभिताभ्न- 
मस्ताचरे मण्डलमृष्णभानोः । 
बभार सिन्धोर्मथने विषक्त- 
भरगलवह्लीवल्यस्य शोभाम्‌ ॥ ३ ॥ 


व्या ॥ अशोकेल्यादि । अशोकपुष्पस्तवकाभिताभ्रम्‌--अशोक- 
बक्षस्य पुष्पस्तबक इव पुष्पगुच्छ इवामिताश्रमतिरक्तम्‌ । उष्णभानोः 
- सूर्यस्य । विषक्तप्रवाख्वच्छीवल्यस्य -- विषक्तस्य लग्रस्य प्रवाखवह्टी- 
वखयस्य विद्रुमरुतामण्डलस्य ॥ ३ ॥ 


भास्वानभीप्सुः परलोकयात्रं 
पद्माकरेषु प्रतिविम्बलक्षात्‌ । 

आप्रच्छना्थं भियनान्धवाना- 
मम्भोजिनीनापिव संभ्रविषएटः ॥ ४ ॥ 


ग्या ॥ भाखानिति । अभीप्सु: -- अम्याघुं प्राघ्ुमिच्छरुः । परलोक- 
धारां देश्ान्तरगमनम्‌ । पद्माकरेषु पद्यपरःसु । प्रतिविम्बरक्षात्‌ 
परतिनिभ्बन्यानात्‌ ; "लक्षं व्यानशरबव्ययोः › इति हेमचन्द्रः । ाप्नच्छ- 
ना्थैम्‌--आालिङ्नकशलपश्नादिना स माजनार्थम्‌ ; आनन्दन सभाजने । 
उभच्छनम्‌ ' इत्यमरः । अम्भोजिनीनाम्‌ अम्भोजसमृहानाम्‌ ; 
‹ रवलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः ` इति समृहार्थे इनिप्रत्यये शप्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रमेण मध्यं चरम'म्बुराशेः 
 भ्नामाकर विभ्बमलचकार । 
हरिन्मणिरश्याममिवाच्युतस्य 

वक्षःस्थङं कोस्तुभनोम रल्ञम्‌ ॥ ५ ॥ 
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व्या ॥ क्रमेणेति । चरमाम्बुराशेः पश्चिमतस्मुद्रस्य । प्रामाकरम्‌-- 
प्रभाकरस्य सूयस्य संबन्धि ; तस्येदमिलणप्रययः । निम्बे मण्डलम्‌ ; 
° विम्बोऽखी मण्डलं त्रिषु ' इत्यमरः । हरिन्मणिश्यामम्‌ -- हरिन्मणिवत्‌ 
नीररत्नवत्‌ श्यामं श्यामवर्णम्‌ । अच्युतस्य विष्णोः । कोस्तुभनाम-- 
कौस्तुभम इति नाम आस्या यस्य तत्‌ ॥ ५॥ 


 आवर्तवेगादपराम्बुराशे- 

राटत्त बिम्बं हरिदश्वविम्बम्‌ । 
भूयोऽपि. चक्रघ्रममुन्मृना्थ- 

मारोपितं विश्वमृजेव रेजे ॥ १ ॥ 


म्या ॥ आवर्ते्यादि । आवतेवेगात्‌-आवतंस्य जरुभ्रमस्य 
वेगात्‌ ; ° आवर्तैः पयतां भ्रमः ` -इति वैजयन्ती । अपराम्बुराशेः 
पश्चिमसमद्रस्य । आढत्तविम्बम्‌-- आत्त भ्राम्यत्‌ विम्बं प्रतिबिम्बं 
थस्य तत्‌ ; भनिम्बं तु प्रतिबिम्बे स्यान्मण्डले विम्बिकाफले ` इति हैमः । 
हरिदश्वविम्बम्‌ - हरितो नीखाः अश्वाः यस्य सः हरिदश्वः सुरव: ; 
 द्युमणिहीरिदश्वोऽद्विः ` इति वेजयन्ती, तस्य बिम्बं मण्डरम्‌ । 
चक्रभ्रमम्‌-- चक्रस्य शाणचक्रस्य भ्रम भ्रमणम्‌; भाम्यच्चक्रमिलर्थः। 
उन्मृजाथम्‌ उत्तेननाथम्‌ । विश्वसृजा तष्टा ॥ ६ ॥ 
मया विनान्धिः प्रलवप्रसङ्ग 
वेखा कदाचिन्न विरखङ्कतेति । 
सद्यं चकारेव तरङ्हस्ते- 
रादाय तत्तारुणरोहकूटम्‌ ॥ ७ ॥ 


' शवर्पानं. ०.०८६ ए. ` मार्जना. ०.५८. ` विनासीत्‌. ए. " प्रसङ्गे. ९. 
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व्या | मयेति । मया समुद्रेण । प्रख्यप्र्ङ्ग विना--नखयकाल- 
संबन्धं वजयिला । कडाचित्‌ कदापि । वेला तीरं मयादा च । सलं 
शपथम्‌ ; ' सत्यं शपथतथ्ययोः` इल्यमरः । तरङ्गहसतैः-- तरङ्गाः 
वीचय एव हस्ताः तैः । तत्तारुणलोहकूटम्‌--तत्तम्‌ अरुणे रक्तवर्णं 
सूर्यमेव लोहकूटम्‌ अयःपिण्डम्‌; ° अयोघने शैलशृङ्गं सीराङ्गे कूटम- 
सियाम्‌ ` इत्यमरः ॥ ७ ॥ | 


दिनावस्ानेन परीक्षकेण 
मन्दप्रदीप्तिदयुमाणि महाह: । 

ओवौगिना तेनयितुं किरन्त 
रुदन्वदङ्गार भरे निरस्तः ॥ < ॥ 


र 


 .ज्या ॥ दिनेत्यारि । दिनावसानेन परीक्षकेण--सा्यकाट्प- 
खणेपरीप्षकेण । मन्द प्रदीप्तः मन्दकान्तिः। चुमणिः सूये: । महाहः-- 
महामूल्यः । ओौवेभ्निना बाडनाभिना । तेजयितुम्‌ प्रकाशयितुम्‌ । 
किलेति इवार्थे । अन्तः अन्त्भागे ; स्थितेनेति शेषः, ओ्वभ्निनेत्यस्य 
विशेषणम्‌ । उदन्वदङ्गारभरे--उदन्वान्‌ समृद्र एव अङ्गाराणां निरग्नीनां 
दग्धकाष्ठानां मरः समूहः तस्मिन्‌ । निरस्तः क्षिप्तः ॥ < ॥ 


अस्तं गते मतैरि भङ्गमारा- 
मङ्कल्यसूत्रं दिवसान्तधात्री । 
अम्भोजिनीनामपसीरभाणा- 
मपाकरोदम्बुरुहोपकण्ठात्‌ ॥ ९ ॥ 
व्या ॥ अस्तमिति । अस्तं गते-- अस्तमिते नष्टे च । भतैरि 
ननिये पर्ये । भूङ्गमालामङ्गल्यसूत्रम्‌-भ्रमरपद्किरूपमड्ल्यतन्तुम्‌। दिव- 


` महाहेम्‌ 0. ` ` . -+भैः, 6. 
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` सान्तधात्री सन्ध्याखूपोपमाता । अपसर माणां गन्धहीनानाम्‌, कुड्कम- 
रहितानाम्‌ ; मृतमतुकाणामित्य्थः ‹ सौरभं घुसृणं च तत्‌ ` इति त्रिकाण्ड- 
शेषः । अम्बुरूहोपकण्ठ।त्‌ पद्मरूपकण्ठसमीपात्‌ पद्मसमीपाच् ॥ ९ ॥ 


विश्ेषदुःखादिव तिग्मभानोः 
संकोचभाजां नलिनीवधूनाम्‌ । 
शोका्िधूमाछिरिवोल्जुम्मे 
भृङ्गावरी पङ्करुहाननेभ्यः ॥ १०॥ 
व्या ॥ विश्छेषेत्यादि । विश्ेषदःरवात्‌ वियोगन्यसनात्‌ ।. , . ,. 
भानोः सूर्यस्य । संकोचमाजां मुकुरीमावं प्राप्तानाम्‌ । दोका्चिधूमालिः- 
शोकाम्रधूमपरम्परा। पङ्करुहाननेभ्यः --प ङ्करुहाण्येवाननानि तेभ्यः॥ १ ०॥ 


® 


सौरभ्यलोमात्‌ सावि चरन्ती 
भृङ्गावली पद्मवनेषु रेजे । 


वियोगि नीभिनेकिनीवधूभि- 
व्यौ पारितोद्रन्धनवागुरेव ॥ ११॥ 


व्या ॥ सौरभ्येत्यादे । सौरम्वरोमात्‌ सुगन्धतृष्णया । सविषे 
समीपे । वियोगिनीभिः विरहिणीभिः । नलिनीवधूमिः-नल्नीमिः 
पद्ठिनीभिरेव वधूभिः । व्यापारिता सन्नीरुता । उद्वन्धनवागुरा-- 
उद्वन्धनाय मरणसाथनीभूतगलोध्वंबन्धनाय कल्पिता वागुरा जालम्‌ ॥११॥ 
विहाय भास्वान्‌ नलिनीं सरागा- 
मस्तं गतोऽम॒न्मम वाल्य मित्रम । 
इत्यार्तियोगादिव चक्रवाक 
स्त्यक्त्वा म्रियां दीनतरं ररास ॥ १२॥ 


ज णान ० 


- बार. +. ५०३. 
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व्या ॥ विहायेति । सरागाम्‌--रक्तवणसहिताम्‌, अनुरक्तां च । 
मम॒ चक्रवाकस्य । बास्यमित्रम्‌--बास्यात्प्रभृति मित्रम्‌ । आतियोगात्‌ 
सुहद्िरहदुःखसंबन्धात्‌ । ररास चुक्रोश ।॥ १२ ॥ 


प्रतायमा ना प्रथमेतरस्मिन्‌ 
काषछान्तरले कनति स्म सन्ध्या) 
दिवानिशान्यो ऽन्यनिपीडनेन' 
जाज्वल्यमाना ज्वलनप्रभेव ॥ १३ ॥ 


(+ 


ठ्या ॥ प्रतायमानेति । प्रतायमानां विस्वीधमाणा । प्रथमेतरस्मिन्‌- 
प्रथमात्पूवीदितरस्मिन्‌ पश्चमे ! काषछान्तरले दिगभ्यन्तरे; "दिशस्तु ककुभः 
काष्ठाः, ‹ अभ्यन्तरं रन्तरालम्‌ › इति चामरः । कनति स्म बभासे । 
दिवानिशान्यो.ऽन्यनि पीडनेन - दिवा च निशा च तयोः अन्योऽन्य- 
निषीडनेन परस्परसंमर्देन । जाज्वल्यमाना-- अत्यन्तं ज्वलन्ती । 
ज्वरनप्रभा वहिदयुतिः ; “ र पीटयोनि्ज्वङूनः' इत्यमरः ॥ १३ ॥ 


अस्तं गतं भास्करमम्बरश्री- 

रार्छोक्य -शोकातिशयाकुरेव । 
नक्षत्रमुक्ताक्षवट दधाना 

सन्ध्यातपं चीवरमालरम्बे ॥ १४॥ 


व्या ॥ अस्तमिति । अस्तं गतम्‌ अस्तमितम्‌ । अम्बरश्रीः 
आकाशरक्ष्मीः । शोकातिशयाकुला शोकातिशयेन इुःरवातिशयेना- 
कुखा व्याकुखा । नक्षत्रमुक्ताक्नवटम्‌--नक्षलाणामेव मुक्ताक्षाणां मुक्ता- 
मयानामक्षा्णां वटं सूत्रम्‌; "गुणो वराद रल्लुः खी न ना शुल्वा 


------ ------------- ~ -- ---- ~~~ --------~----~ ~~~ ---~----~* ~~ ~~ ~न ~ 





---~-------------------- ---------~ न्न ~~~ ----- ------~ ~-------- ----- ---"---~-- 


। प्रतायमाने. 24. (4 < भास्वर. 14. ६७१ ८. 
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वटी त्रयी इति वैनयन्ती । चीवरं वस्करम्‌ । आललम्बे 
शिश्रिये ॥ १४ ॥ 


रुद्राक्षमाखवलयोज्वलानि 

तपोधनानां करपड्वानि । 
सन्ध्याप्रणामाय समूङ्गचकरेः 

संकोचमापुः सह प्मषण्डेः | १९ ॥ 


व्या ॥ सद्राक्षे्यादि । सद्राक्षमालावल्योज्वखानि --रुद्राक्षमाखानां 
वलयेन मण्डरेन उञ््वछानि दीप्राणि । सन्ध्याप्रणामाय सम्ध्या 
नमस्काराय । समङ्गचक्रेः मङ्गसमूहसरहिंतेः । पद्मषण्डः पन्मसमूहैः 
सहोक्तिरङकारः ; ' सहोक्तिः सह मावश्चेद्ासते जनरज्ञनःः इति 
लक्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 


आकाशमीलोससरमृङ्गभङ्गि- 
राशावधुनीलपटोत्तरीयम्‌ । 
विन्वमरामू मिगृहभवेशो 
ऽप्यजुम्भतान्धंकरणी तपिस्वा ॥ १६ ॥ 
व्या ॥ आकाशादि । आकाशनीलेोत्पलभङ्गमङ्गि- अकाश. 
स्यैव नीलोलकस्य भृङ्गभङ्गिः भङ्गश्रीः । अशावधूनीलपटोत्तरोयम्‌-- 
आशानां दिशमिव वधुनां नीकपटोत्तरीयं नीर बणैसंव्यानवच्रम्‌ । 
विश्वभरामूमिगुहम्वेशः--विन्वंभरायाः मूमेः भूमिगृहं मभूमेरन्तभोगे 
निर्मितं तमोन्यापतं गृहं तद्रूपः वेशः प्रवेशस्थानम्‌ ; विश्वभराच्छाद- 
कल्वस्ताम्यात्‌ तमसः मृमिग॒हत्वेनोछेरवः । अन्धंकरणी अन्धं कुवैती ; 
अनन्धमन्धं क्रियते अनयेदर्थं ^ आब्यसुमगस्थूरपलितनम्नान्धग्नियेषु 





` भरि. ४. 


| >ष्‌ 
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च्व्यर्थष्वच्वौ कनः करणे ख्युन्‌ * इति करणे ख्युनि “ अरुद्धिषदनन्त- 
स्य मुम्‌ इति मुमि ' नजस्ननीक कष्युस्तरुणतदुनानामुपसंख्यानम्‌ ” इतिं 
ख्युनन्तत्वात्‌ डीप्‌ । तमिला गादं तमः; ‹तमिखा स्री ध्वान्तनिशि 
निश्यन्धतमसे न नाः इति वैजयन्ती ॥ १६ ॥ 


निष्यन्दमानेरिव चन्द्रकान्तै- 
मिवीपितानां तपनोपलानाम्‌ । 
समीरणोत्था इव धृपस्ाथौ- 
स्तमोभरास्तस्तरुरन्तरिक्षम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्या ॥ निष्यन्द मानैरिति । निष्यन्दमानैः खवद्धिः । निर्वापितानां 
शभितानाम्‌; निरमीचछतानामिल्यथैः । तपनोपलछानां सू्यैकान्तशिखानाम्‌। 
समीरणोत्थाः--वायुना उद्रताः । धूमसार्थाः धूमराशयः । तस्तरुः 
सवत्र: ॥ १५५७ ॥ 


प्रदोषवे धाः प्रवरस्य तारा- 
प्रशस्तिवणान्‌ किखितं हिमांशोः । 
पयोद वीधीफरुक तमिषख- 
‰ > €^ (^~ (च 
मषीप्रकर्मिलिनाचकार 1 १८ ॥ 
व्या ॥ प्रदोषेत्यादि । प्रदोषवेधाः---प्रदोषः सायंकाल एव वेधाः 
कलाभिन्ञः ‹वेषसो विष्णुधातृज्ञाः ' इति वैजयन्ती । प्रवरस्य श्रेष्ठस्य । 


९ 


` ताराप्रज्ञस्तिविणोन--ताराः नक्षत्ररूपान्‌ परशस्िवणौन्‌ प्रश्॑स्ाव्यज्ञका- 
क्षराणि। लिखितुमिति सं ज्ञापूर्वक विधेरनितयत्वादगुणाभावः कथित्साध- 
नीयः । पयोदवीभथीफलकम्‌ -- पयोदवीथीम्‌ आकाशमेव फकम्‌ । 


तमिखमषीप्रकरैः अन्धकाररूपमषीभेदैः ॥ १८ ॥ 


| वैष . 6. 910 २. | र विकर शष. 
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शवस्य स्न्ध्याधृतताण्डवस्य 

कण्ठभ्रभापुज्ञ इवान्धकारः । 
ज्वङिष्यतामोषधि पादपानां 

किचा्णोद्ूम इवान्तरिक्षम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्या । श वेरेति । शाव॑र1 रुद्रस्य । सन्धवाधृतताण्डवस्य- सन्ध्यायां 
धृतं ताण्डवं नतैनं येन तस्य । कण्ठत्नमापुजञः गरुकान्तिसमृहः; 
‹रारिपुज्ञोत्करा नरि ' इति वेजयन्ती । भो षधिपादपानां ज्योतिकंता- 
नाम्‌ ॥ १९ ॥ 


आवत्रराकाश मतित्रमूता 
`आशान्तप्थस्ततमःसमृहाः । 
कूरुकषाः प्राषि वारिराशि 
कलिन्द पुन्या इव वारिपूराः ॥ २० ॥ 


व्या ॥ आवघ्रुरिति । अतिध्रभृताः अम्यधिकाः । आश्ान्तपर्थस्त- 
तमःसमृहाः--आशान्ते दिगन्ते पयस्ताः व्याप्ताः तमसाम्‌ अन्धकाराणां 
समृहाः । कृरंकषाः तीरद्यन्यापिनः ; कूके कषतीति विग्रहे ‹ सवैकूर- 
भ्रकरीषेषु कषः इति शवरि ‹ ¦रुटिषदजन्तस्य युम्‌? इति मुम्‌ । 
क छिन्द पुञ्याः यमुनायाः ॥ २० ॥ 
विभ्भावरीचम्पककणेपूरा 
बभासिरे वेश्म दीपटेखवाः । 
पलायमानस्य रवेः फटिष्ठे- 
बन्दीकृता मास इवान्धकारैः ॥ २१॥ 





` स्तम समूहाः रतश: समन्तात्‌. ध, 
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व्या | विभावरीत्यादि । विभावरीचम्पककणपूराः--विभावयोीः 
राज्याः एव सिय: चम्पककणेपुराः चम्पककुसुमरूपकणीवतंसाः । वेश्मसु 
गृहेषु । दीपकेखाः दीपराजयः । पलायमानस्य धावतः । रवेः सूर्यस्य । 
पटिषठेः अतिपनुमिः । उन्दीरुताः कारागृहीताः : २१ ॥ 


जिज्ञास्तमानास्तिमिरप्रखत्ति- 
मकंस्य चारा इव संचरन्तः । 
सन्ध्याङृशानोरिव विष्फुलिङ्गा 
स्तमोमणीनां व्यसरुचन्‌ निकायाः ॥ २२ ॥ 
व्या | जिज्ञासमाना इति । जिज्ञासमानाः ज्ञातुमिच्छन्तः; जानातेः 
सन्नन्ताच्छानच; (ज्ञाश्रुस्मृदुशां स्नः इदयात्मनेपदम्‌ । तिमिरम्रद- 
तिम्‌ तिमिरस्य तमसः स्वशत्रोः प्रवृत्ति वृत्तान्तम्‌ । चाराः चारपुरुषा; 
८अपतर्पश्ररः स्पशः इत्यमरः । सन्ध्यारुशानोः सन्ध्यारूपवहः ) 
विष्फुलिङ्गाः अभिकणाः; "क्रिषु स्फुलिज्गोऽग्रिकणः* इत्यमरः । 
तमोमणीनां खवद्योतानाम्‌ ; ' मथ तमोमणिः । ष्वान्तोन्मेषश्च खद्योतः! 
इति त्रिकाण्डशेषः । निकायाः राशयः; ‹स्यान्निकाः पुञ्जराशी ` 
इत्यमरः ॥ २९ ॥ 


निशा न्धकारप्रकराम्बुवाह- 
निष्टचयतधाराकरकामिरमेः । 
तारागणेदन्तुरमन्तरिक्ं 
^~ = 
कान्ति दधौ कैरवकाननस्य ॥ २२ ॥ 
व्या ॥ निशीत्यादि । निशान्धकारभ्रकराम्बुवाहनिष्ठयूतधाराकर- 
काभिरमैः - निशायां रत्री ये अन्धकारप्रकराः तमोनिकशः त 


[पी 





" चस्पफ़ाङङ्गाः. ४. ` नि्चाम्बुवाहप्रकरान्धकार. 6. 
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एव्राम्बुवाहाः मेधाः तैः निष्ठचूता उद्गीणौ वे धाराशूपाः करकाः ता 
इवाभिरामाः, तैः । तारागणैः नक्षत्रसमूषैः । दन्तुरं व्याप्तम्‌ । कैरवकाननस्य 
कमुद्वनस्य ॥ २३ ॥ 


निरङ्शानां तिमिरद्िपानां 
४ ~ ~ ~ [8 अट, ० 
शुण्डाविकीर्णेरिव शीकरैः । 
०५ ०, हट 


उदामरोभोनिकरेरुदूनां 
तारापथः शकेोरिखो बमृव ॥ २४ ॥ 


न्या ॥ निरङुशानामिति । निरङुशानां निरगेलमवृत्तीनाम्‌ . 
तिमिरद्धिपानां तमोरूपगजानाम्‌ । श्ण्डाविकीर्णेः शुण्डया गजकरेण 
विक्षिप्तैः । शीकरौषैः जलविन्दसमृहैः । उद्ामशोभैः प्रकृष्टमकाशैः । 
निकरैः समूहैः 1 उडुनां नक्षत्राणाम्‌; ( तारकाप्युद् वास्ियाम्‌ ` इल्यमरः। 
तारापथः- - ताराणां पन्थाः: आकाशः । शकैरिरः - शकंराः शिला- 
मेदाः सन्तयत्रेति रार्कर्लिः "देशे उुविख्चौ च ` इति इलछचप्रत्ययः । 
(दाकंरा तु शिराभेदे 'शाकंरः शर्कराधिकः । देशः शर्करिरोऽ- 
प्येवम्‌ * इति च वेजयन्तीं ॥ २९ ॥ 


तमाकनीकरं तगरावदातै- 
स्तारागणेरईन्तुरमन्तरिक्षम्‌ । 

अगस्त्यपीतस्य जहार सिन्धो- 
राकीणेसुक्तानिकरस्य शोभाम्‌ ॥ २९ ॥ 


व्या ॥ तमाल्ेयादि । तमाङ्नीलम्‌ -- तमारुपुष्पवन्नीम्‌ । तगरा- 
वदातिः.-- तगरवत्‌ नन्दयावतैपुष्पवत्‌ अवदातैः श्वेतैः ; "नन्द्ा्वरतै तु 
तगर: इति वैनयन्ती । सिन्धो. समुद्रस्य । आकीणमुक्तानिकरस्य-- 


आकीणैः विक्षिप्तः मुक्तानिकरः मौक्तिक समूहः यस्मिन्‌ तस्य ॥ २५ ॥ 
14-.4 


(4 


> 
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अथ एकविशदया पदैश्न्द्रोदयं वणेयति--- 


समुद्रगमान्तरमाश्रयन्तं 
 तमोऽपहं चन्द्रमसं तनूजम्‌ । 
तमुद्हन्ती शातमन्युकाष्ठ 

शनैर्मुररे पाण्डरतामयासीत्‌ ॥ २६ ॥ 


[कष 


न्या ॥ समुद्रे्यादि । समृद्रगर्मान्तरम्‌-- समुद्र एव गभः तस्य 
अन्तरम्‌ अन्तर्भागम्‌ । तमोऽपहम्‌ -- तमः अन्धकारं पुत्राभावजन्यं 
शोकं चापहन्तीति तम्‌; "तमो ध्वान्ते गुणे शोके" इतिं मेदिनी । 
तनूजं पुत्रम्‌ । शतमन्युकाष्ठा इन्दरदिक्‌, प्राची । मुखे परारम्भमागे, 
आनने च । पाण्डरतां धवरताम्‌ ॥ २६ ॥ 


चकाशिरे चन्द्रमसः सम॒त्थाः 
समद्रगूढस्य मयूरखवमालाः । 
पीत्वा प्रवाहं तिभिभिः सरन्ध्रैः 
शिरोमिरूःध्वेप्रहितां इवापः ॥ २७ ॥ 
व्या ॥ चकारिर इति । समुत्थाः ऊष्वप्रसुताः । समुद्रगृढस्य 
सागरान्तवंर्तिनः । मयृष्वमालाः किरणपुज्ञाः । तिमिभिः सत्स्यविशेषः 
कर्तृभिः । सरन्परैः सुषिरसहितैः ¦! शिरोभिः करणैः । ऊध्वंप्रहिताः 
ऊध्व प्रेरिताः । तिमयो नाम महाकायाः सरन्धर्षिरस्काः सामुद्रा 
मत्स्यविशोषाः । एषां सरन्धरशिरस्कलं रघुवंश ऽप्यभि हितम्‌--' ससच्च- 
मादाय नदीमुखाम्भः संमीलयन्तो विद्टताननल्वात्‌ । अमी शिरोभि- 
स्िमयः सरन्प्रैरूर्ध्वं वितन्वन्ति जरभ्रवाहान्‌ ॥ ` इति ॥ २७ ॥ 


अधदितः. शीतकरस्य बिम्बः 
किचित्समावष्कतलाञ्छनश्रीः । 
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शङ्गारयोनेस्रिजगल्निगीषो- 
विषङ्कित वाभ इवाचेचन्द्रः ॥ २८ ॥ 
व्या ॥ अर्धोदित इति । अर्घोदितः अर्घेद्भितः । किचित्समा- 
विष्कृतरूज्छनश्रीः-- पित्‌ समाप्ता प्रकटिता रज्छनश्रीः 
कलद्कशगोभा येन सः । शृङ्गारयोनेः मदनस्य ; ‹ शृङ्गारयोनिः श्रीपुत्रः 
इयमरः । त्रिजगल्िगीषोः ~ लोकत्रय जेतुभिच्छोः । विषाद्ितिः-- 
विषेण चिह्धितः ! अधेचन्द्रः अधंचन्द्राकारः॥ २८ ॥ 
तमालनीलस्य समुद्रविप्णो- 
स्ताराधिभूमण्डलपुण्डरीकम्‌ । 
आवनेनाभीविंवराददस्था- | 
दालक्ष्यचिहभ्रमराभिरामम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्या ॥ तमछ्ेल्यादि । तमालनीलस्य--तमारूपुष्पवत्‌ नीलवर्णस्य । 
समुद्रविष्णोः समुद्ररूपविष्णोः ताराधिभूमण्डकूपुण्डरीकम्‌--ताराधि- 
भुवः नक्षत्रराजस्य चन्द्रस्य मण्डलमेव पुण्डशेकं सिताम्भोजम्‌; 
' अधिभू्नायको नेता» ` पुण्डरीके सिताम्भोजम्‌ ` इति चामरः । 
आवर्तनामीविवरात्‌--आवर्तस्यैव नाभ्याः विवरात्‌ रन्ध्रात्‌ । उदस्थात्‌ 
उदतिष्ठत्‌ । आलश्ष्यविहभ्रमरामिरामम्‌-- आरश््येण द्श्येन विहितैव 
भ्रमरेणाभिरासं सनोंहरम्‌ ॥ २९ ॥ 


समुनिहानं टवणाब्धिमध्या- 
तारापतेर्मण्डलयुत्तरङ्गात्‌ ! 

उवाह तस्मादेमिमभ्यमाना- 
दन्मजदैरावतकुम्मरीलाम्‌ ॥ ३० ॥ 


व्या ॥ समुनिहानमिति । समुजिहानम्‌ उद्गतम्‌ । उत्तरक्गात्‌-- 
उद्रतास्तरङ्गा यस्मात्तस्मात्‌ । वस्म स्मुद्रतत्‌ । उन्मलदेरावतद्छुम्म- 
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कीलाम्‌--उन्मज्तः उद्रच्छतः रेरावतस्य इन्द्रगजस्य कुम्भलीखां 
मस्तकशोभाम्‌ ॥ ३० ॥ 
उद्यच्छमानस्तुहिनांश॒मालीं 
यतः प्रवारारूणमण्डलोऽमूत्‌ । 
तद्वाडेनाणेवमू्‌षिकाया- 
मावजितैराहित पव रनैः॥ ३१ ॥ 
व्या ॥ उद्यच्छमान इति । उद्यच्छमानः उद्रच्छन्‌ । तुहि्ना- 
शमाली -- तुहिनानां हिमानाम्‌ अशनां माला अस्यास्तीि तादृशः 
चन्द्रः 1 प्रवारुारुणमण्डकः-- प्रवारुवत्‌ विद्र॑मवत्‌ अरूणं रक्तं मण्डलं 
यस्य सः । वाडवेन बडवायिना } "बाडवो बडबानरुः ` इत्यमरः । 
अणेवमूषिकायाम्‌- मूषा एव मूषिका, अणैव एव मूषिका तैजसावतेनी 
तस्याम्‌ ; ° वैनसावतेनी सूषा ` इलमरः । आवनितेः द्रावितैः । आहितः 
कृतः । समृद्रमूषायां वडवाभ्चिना रलानि विद्राव्य विनिमितत्वादेव 
चन्द्रस्यारुणकान्तिरिति भावः ॥ ३१ ॥ 


सधैयैमाधाय तटेषु पादं 
प्वोद्रिमारोहति राज सिहे । 
भीता इव ध्वान्तमतङ्गजेन्द्रा 
महीमृतां गह्वरमाश्रयन्ते ॥ ३२ ॥ 
व्या ॥ सवैयेमिति । आधाय निक्षिप्य । तरेषु सानुषु; ‹ प्रपातस्तु 
तटो भगुः › इत्यमरः । पादं किरणं चरणं च; ‹पाद्रश्म्यद्धितर्याशाः ° 
इत्यमरः । राजसिहे चन्द्ररूपसिहे । प्वान्तमतङ्जेन्द्राः--ध्वान्तान्येव 
मतङ्गजेन्द्राः गजराजाः । महीमृतां पवेतानाम्‌ । गहरं गुहाम्‌ ; " गुरं 
कन्दरे दम्मे ` इति वेज यन्तीं ॥ ३२ ॥ 


॥। + 
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भस्ताद्विशृङ्गस्सकिताग्रपादः 
पपात भाखानपराम्बराशौ । 
इतीव भीतः कटकान्‌ करेण 
र्छटारुरोह प्रथमाद्विमिन्दः ॥ ३३ ॥ 
व्या ॥ अस्ताद्रील्ादि । अस्ताद्विशङ्गस्वलिताभपादः--सस्ताद्रः 
शङ्गात्‌ शिखरात्‌ स्वलितिः अग्रपादः पादाग्रं रश्न्य्रं च यस्य सः) 
अपराम्बराशौ पश्चिमसमद्रे । इतीव --इति मत्वेलर्भः ¦ कटकान्‌ 
अ द्विनितम्बान्‌ ; ' कटको <स्री नितम्बो देः: इत्यभरः । करेण किरणेन 
हस्तेन च; “वकिहस्तांशवः कराः” इत्यमरः । स्छष्टा अवलम्ब्य । 
अन्यविपदशनेनान्यस्य जागरूकता भवतीति भावः ॥ ३३ ॥ 


नवोदयारोहितमिन्दुविम्बं 
विदिद्युते पावणमम्बरान्ते । 
सायाहम॒द्राधिरूतेन धात्‌- 
द्रवेण दंन्यस्तमिवेकचिहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्या ॥ नवेद्यादि । नवोदयारोदितम्‌ --नवदयेन नूत नावि भोवेन 
आरोहितं सम्य्रक्तम्‌ । विदिद्युते बभौ । पवैणम्‌- पर्वणि भवम्‌ , 
र्णमिलय्यैः । सायाहमुद्रायिकरुतेन--सायहिन सावकालेनैव मुद्रायां 
कोशादीनामद्ने अधिकूतेन नियुक्तेन कत्रा । धातुद्रवेण भैरिकेण 
करणेन । संन्यस्तं निक्षिप्तम्‌ । एकविहम्‌ एकाट्नस्‌ ॥ ३४ ॥ 


विभावरीशः करपदछवेन 
मृङ्गातेरीमङ्गलसूत्रमालास्‌ । 

कुमुद्धतीनां कुमुदोपकण्ठे 
संयोजयामास सकोतुकानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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व्या ॥ विभावरीश इति । विभावरीशः चन्द्रः । भुङ्गावली- 
मङ्गलसूत्रमालम्‌ --मूङ्गावल्येव मङ्गलसूत्रमाखा ताम्‌ । कुमुद्वतीनां 
कुमुदिनीनाम्‌ । कुमुदोपकण्ठ -कुमुदरूपकण्डे कुमुदसमीपे च । 
सकोतुकानां --विकासिनीनां प्रतिसरस्‌त्रसहितानां च ;“ कौतुकं विषयाः 
भोगे हस्तसूत्रे कुतृहले ' इति वैजयन्ती ॥ ३९ ॥ 


3 


आकण्यं गानं मधुपाङ्गनानां 
कणोमृतं भीत इवामृतांशः । 
दिदेश ताभ्यो मकरन्दगर्भ- 
मामुद्वितं केरवकोशजातम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ञ्या ॥ आकर्णयति । मधुपाङ्गनानां अरमरणाम्‌ । कर्णामृतम्‌ -- 
कणेवोरमृतवत्म्रीतिजनकम्‌ । ताभ्यः गायकश्चमरीभ्यः । मकरन्दगर्भम्‌ -- 
मकरन्दो गभ यस्य तत्‌ । आमृद्वितम्‌ ईइषन्मुकख्ितं , लाञ्छितं च। 
कैरवकोशजातम्‌--केरवकोशाः कुमदमुकृला एव कोशाः धनरारायः 
तेषां जात समूहम्‌; ˆ कोशोऽस्री कुडमरे दिव्ये शाखेऽर्थौषे गृहे तनौ ` 
इति वेजयन्ती ॥ ३६ ॥ 


पत्युः करस्परे परि्छथस्य 

तमिस्केशस्य निशाङ्गनायाः ! 
नवप्रसूतैरिव विप्रकर्णे 

नक्षत्रा: शुशुभे नभःश्रीः ॥ ३७ ॥ 


व्या ॥ पत्युरिति । पत्युः चन्द्रमसः । करस्पर्दापरिश्थस्य-- 
कराणां हस्तानां किरणानां च स्पर्शेन संपर्केण परिश्छथस्य शियिरस्य । 
तमिस्रकेशस्य तमोरूपकचस्य । नवप्रसूनैः नूतनप॒ष्पैः । विकीर्णः 
अभितः पतितैः ॥ ३७ ॥ 
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विपक्रताराधि पविम्बशङ्ख- 
विमुक्तमुक्ताफरदन्तरेव । 
न्योसापभाशीकरराजितेव 
विदिद्युते तारकितं नमःश्रीः ॥ ३८ ॥ 
व्या ॥ विपक्रेदयादि । विपक्रताराथिपविम्बश ङ्विमुक्तमुक्ाफर- 
दन्तुरा --विपकं फलोन्मुरवम्‌, अविकलर्तजातमिलर्थः, यत्‌ ताराधिप- 
निम्बं चन्द्रमण्डलं तदेव शङ्खः तेन विमुक्तैः अभिदष्टैः मृक्ताफरलैः 
दन्तुरा व्याप्ता । व्योमापगाशीकरराजिता--व्योमापगायाः स्वणेद्याः 
शीकरैः जिन्दुभिः राजिता प्रकाशिता । तारकिता संजाततारका ॥ ६८ ॥ 
आकाशशय्यातलमश्रुवाने 
सुधाकरे भतरि सानुरागे । 
श्यामाङ्गनायास्िमिरान्तीय- 
माकाशमध्यादपयातमासीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्या ॥ आकाशेत्यादि । आकाशश्चय्ातरम्‌--आकाशमेव 
शयनप्रदेशम्‌ । अश्चवाने अधिति्ति । सानुरगे--अनुरागेण रला 
रक्छवर्णेन च सहिते । श्यामाङ्गनायाः-- श्यामायाः रत्रेरेव यौोवन- 
मध्यस्थायाश्च लखिवः । तिमिरान्तरीयं तमोरूपपसििानीयम्‌ । आकाश- 
मध्यात्‌ गगनमध्यात्‌, आकाश्तुस्यमध्यभागाच् । अपयातं गङितम्‌॥३९। 
पतिः पशूनामिव कारुकरूटं 
पति नदीनामिव कृम्भयोनिः। 
आदाय चन्द्रः करपछ्धवेन 
गाढान्धकारं कवलीचकार ॥ ४० ॥ 
व्या ॥ पतिरिति । पतिः पशूनाम्‌--पयुपतिः रुद्रः । कालकूटं 
विषभेदम्‌ । कुम्भयोनिः अगस्त्यः! कबलीचकार भक्षयामास ॥ ४० ॥ 
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वियोग दुःखादिव पाण्डराङ्गीं 
विरम्बमानश्रमरालकान्ताम्‌ । 
कुमुद्यतीमासवपुष्पदिग्धा- 
माश्वासथामास करेण चन्द्रः ॥ ४१ ॥ 
व्या ॥ वियोगेयादि । वियोगदःखात्‌ विरहखेदात्‌ । पाण्डराङ्गो 
धवलावयवाम्‌ । विरुम्बमानभ्रमराखकन्ताम्‌--विरम्बमानः पाररूम्ब- 
मानः भ्रमरा एवरूकान्तः यस्यास्ताम्‌! आसवपुष्पदिग्धाम्‌ --आसवम- 
स्तिः पप्तैः दिग्वां व्वाप्ताम्‌; शैल्योपचाराय सवोङ्गनि्षिप्तपुप्पामित्य्थः। 
कृरेण किरणेन हस्तेन च ॥ ४१ ॥ 
वेछाजरेषु मणिदर्पणविभ्रमेषु 
च्छाधागतेन शश्च राञ्छनमण्डलेन । 
वाराकरो वरुणभूपतिना मणीना- 
` मेकाकरो रचितमुद्र इवाशशद्टं ॥ ४२ ॥ 
व्या ॥ वेङेत्यादि ! वेखाजरेषु प्रदरेषु । मणिदपेणविभ्रमेषु- 
मणिदर्पणस्य विन्नम इव विभ्रमो येषां तेषु । छायागतेन प्रतिषिम्बितेन । 
वाराकरः--वारामाकरः, समुद्रः; "आपः छी मुप्रि वावारि' इत्यमरः। 
वरुणमूपतिना वरूणमहाराजेन । एकाकरः मुख्यखनिः । रचितमद्रः-- 
रचिता कृता मुद्रा विहं यस्मिन सः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌-- उक्ता 
वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति लक्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्तःपरिस्पररितवालतमालकान्ति- 
रारक्ष्यते स्म रजननीकरमण्डलश्रीः । 
आसूक्रभाग वितान नसैंहिकेय- 
द॑ष्राकरालगरलद्रवमुद्ितेव ॥ ४३ ॥ 
व्या ॥ अन्तरिलयादि । अन्तःपरिस्पुरितवालतमाल्कान्तिः-- 
अन्तः अम्यन्तरं परिस्फुरिता बारूतमारस्य बाकतापिज्छ कुसुमस्य 
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कान्तिरिव कान्तिर्यस्य सः । आसृक्भागविदताननसेंहिकेयदेष्राकराल- 
गररद्रवमुद्रिता-- आसृक्रमाग५ ओ्ठप्रान्तपयन्तं विडताननस्य व्यात्त- 
मुखस्य सेंहिकेयस्य रहो: दंष्टयोः यः करालः म्यंकरः गरछद्रवः 
विषद्रवः तेन मुद्रिता विहिता; ‹ क्रन्तावोष्ठस्य सृक्रणी, ‹ सैंहिकेये 
विधुतुदः' इति चामरः । ` करार दन्तुरे तुङ्गे भीषणे चाभिधेयवत्‌ › 
इति मेदिनी । करटः अ्रहणकालिकराहुमुखसंबन्धततंक्रान्तविषापिव 


न 


वभो इति भावः ॥ ४३ ॥ 
निम्बं प्रदादीतङ्कुरङ्गकलङ्करेखं 
व्यक्तं बभौ कुय॒दिनीकुलदैवतघ्य । 
आवर्तमण्डकूमिवाचरुसावमौम- 
कन्याकलिन्दतनयामिरुनोपनातम्‌ ॥ ९९ ॥ 
व्या ॥ बिम्बमिति । प्रदरितकुरङ्गकलटरेखम्‌--प्रदर्िता 
 म्रकटठिता कुरङ्गरूपा कलङ्करेखा यस्य॒ तत्‌ । कुमुदिनीकुरदैवतस्य 
चन्द्रस्य । आवततमण्डलं जलञ्नसचक्रम्‌ । अचरुत्ावैमौमकन्याक लिन्दत- 
नयामिलनोपनातम्‌ --अचरसावैमौमः हिमवान्‌ तत्कन्यायाः गङ्गायाः 
कलिन्दतनयायाः यमुनायाश्च मिलनेन संगमनेन उपजातम्‌ 
उत्पन्नम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्तःस्फुरन्मुगकलङकमभङ्गराभ- 
मत्य्थमेव शुशुभे दहिनराननिम्बस्‌ । 
ताटद्कचक्रमिव दन्तमयं तमिखा- 
वामभ्रुवो मरकताह्भितमध्यदेशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्या ॥ अन्तरिल्यादि । अन्तःस्पुरन्मृगकर्म्‌--अन्तः मन्यभागे 
स्फुरत्‌ मृगरूपचिह्नं यस्य तत्‌ । अभडुराभम्‌ अनश्वरचयुति । द्विनरान- 
विम्बं चन्द्रमण्डलम्‌ । ताटद्ुचकं कृणकुण्डलम्‌ ; ' ताटङ्कस्तु तालपन्नं 
कुण्डरे कर्णवेष्टकः इति हेमचन्द्रः । दन्तमयम्‌-- दन्तानां विकारः 
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ताद्टशस्‌ } तमिखरावामश्चुवः निशाङ्गनायाः । मरकताद्कितमध्यदेशम्‌-- 
मरकृतेन हरिन्मणिना अकितः पधूयदेशः यस्य तत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्तमेलोमसमभादमृताुविभ्व- 
मम्भोदवानमङिनोढरद पणामम्‌ । 
कण्ठप्नमाप्रसरकर्बरितान्तरालं 
भिक्षाकपारूमिव किच कपालूपाणेः ॥ ४६॥ 
व्या }! अन्तरिलादि । अन्तमलीमसम्‌ अन्तमेलिनम्‌ ; * मरीमसं 
तु मलिनम्‌ ` इत्यमरः । अम्भोद वातमलिनोद्रदपणामम्‌ --अम्भोद वातेन 
मेधवायुना मलिनम्‌ उद्र मध्यं यस्य तादृशस्य दर्पणस्य मुकूरस्य 
आमेव आमा यस्य त्त्‌; (दर्पणे मुकुरादर्शौ ' इलयनरः । कण्ठम्नमा- 
प्रसरकवुरितान्तराल्म--कण्ठप्रमायाः गल्कान्तिः प्रसरेण व्यापनेन 
क्रित शवछितम्‌ अन्तरालं मध्यं यस्य तत्‌। भिक्षाकपाम्‌ --भिक्षायाः 
कपारं शिरोऽस्थि; “शिरोऽसि तु कपालोऽस्रीः इयमरः । 
कृपारुपाणे--कपारं पाणौ यस्य तस्य रुद्रस्य ॥ ४६ ॥ 
स्पष्टे प्रदोषसमये नरपालसूनु- 
स्त्वष्टा समारचितमङ्गरूमण्डनश्रीः । 
वाराङ्गनाभिरभितो मणिदीपिकाभि- 
रासेवितः सखभवनं पुनराजगाम ॥ ४७ | 
इति बुद्धघोषविर विते पद्यच्चडामणिनाश्चि महाकान्येऽष्टमः सर्गः ॥ 
न्या ॥ स्पष्ट इति । स्पष्टे प्रकाशमाने । चष्ट देवशिस्पिना ; 
° देवरिरिपन्यपि तष्टा * इत्यमरः । समारचितमङ्गरमण्डनश्री---समा- 
रचिता रता मङ्गलमण्डनस्य शृभाककारस्म श्रीः यस्य सः । वाराङ्ग- 
नाभिः गणिकाभिः । जभितः पाश्वद्ये । मणिदीपिकामिः रलदीपैः । 
आसेवितः परितः ॥ ६७ ॥ 
इति पद्यचूडामणिव्याख्यायां दीपिकाख्यायामष्टमः सगः ॥ 


श्रीः ॥ 
नवमः सर्भः 


आगत्य गेहसध्यास्य कुमारो मद्रपीठिकाम्‌ | 
आरब्धं मानुधाज्रीभिरारत्रिकमुषाददे ॥ १ | 


क क 


ग्या ॥ आगलेति । सद्रनीठिकां सिंहासनम्‌ । आग्धम्‌ उप- | 
क्रान्तम्‌ । मातृघात्रीभिः--मात्रा सहिताभिः धात्रीभिः उपमातुभिः; 
धात्री स्पादुपमाता ` इति हेमचन्द्रः । आरातिकं नीराजनम्‌ । 
उपाददे स्वीचकार ॥ १ ॥ 


महाराजाधिराजस्य तनयो मण्डपस्थितः | 
तिहासनमियायेष सिहसंह ननस्ततः ॥ २ ॥ 


व्या ॥ महाराजेलयादि । इयाय प्राप । सिहकस्तहननः-- सिंहस्येव 
सहननं शरीरं यस्य सः; (गात्रं वपुः संहननम्‌ ' इत्यमरः । ततः 
आरात्रिकस्वीकारानन्तरम्‌ ॥ २॥ 


वारवामारकास्तस्य मधुराङ्रतयः पुरः । 
आरेभिरे दशयित॒मद्भुतं नुत्तवि +'मम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्या ॥ वारेलादि । वारवामार्काः वश्याङ्गनाः । मधुराङृतयः 
मनोन्ञरूपाः । नृत्तविभ्रम नतनविरासम्‌ ; ' विखासविन्वोकवषिश्रमा 
लछितं तथा › इत्यमरः ॥ ३ ॥ 
अआसक्तदृदयस्तासामङ्गहारमनोहरे । 
संगीते नवगीतेऽपि स चिन्तामन्तराददी॥ ४॥ 
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न्या ॥ असक्तेयादि । असक्तहृदयः अलग्रमनाः । अङ्गहारमनो- 
रे--अङ्हारेण अङ्गविक्षेपेण मनोहरे सौम्ये; “ अङ्गहारो ऽङ्गविक्षेपः ' 
लयमरः । नवगीते-- न्वं सूतं मीत यर्सिमस्तासमिन्‌ ॥ ४ ॥ 


भौ व न्रे, रे न ते 
तदा वभा क्ुमारोऽसां चामररमसच्छ्ितेः | 
समीरणत्तमुदधूतेस्तरङ्ैरिव सागरः # ९ ॥ 


व्या ॥ तदेति । अमरोच््छ्तिः-- अमरः देवैः उचितैः उद्धतैः । 
नमीरणसमुद्धूतैः--समीरणेन वायुना समृद्धुतैः ऊध्वैमेरितैः ॥ ९ ॥ 


ध्वजरक्त' पताकाभिः शुभे क्षोणिमण्डलम्‌ । 
अन्तरिक्षमिवानेक विचुद्टद्छीभिरावृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
४्या ॥ ध्वजेत्यादि । ध्वजरक्तपताकाभिः-- ध्वजानां रक्तव्णाभिः 
पताकाभिः वेजयन्तीभिः ; " पताका वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजनमस्ि. 
याम्‌” इत्यमरः । अनेकवियुद्द्ीभिः--अनेकाभिस्तटिछछताभिः ॥ ६ ॥ 


कालागरूमहाधूमवद्छीवेचितमम्नरम्‌ । 
रूष्णोरगशता कीर्णं रसातलमिवानमो ॥ ७ ॥ 
व्या ।॥ काल्ल्यादि । कालागरुमहाधूमवद्कीवेचितम्‌--कारागसोः 
भगरुख्ण्डस्य महाधूमवछ्छीभिः कतासदुशमहाधूमेः वेछछिलं वेष्टितम्‌ । 
कष्णोरगशताकीर्ण--रूष्णोरगाणां कष्णसरपीणां शतेन आकीर्ण 
व्याप्तम्‌ ; ‹ उरगः पन्नगो भोगी? इत्यमरः । रसां पातालम्‌ ; 
' बखितद्य रसातखम्‌ इत्यमरः ॥ ७ ॥ 


(क 


बह्माण्डकुक्षि मरिभिनेधिरीरूत दिते | 
अनेकपट्हध्वानेराध्मातममवन्नभः ॥ < ॥ 
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व्या ॥ बह्माण्डयादि । ब्रह्माण्डकुक्षि मरिभिः--बरह्माण्डेन कृक्षि- 
मुदरं बिभ्रति पृरवन्तीति ब्ह्माण्डकुक्षि मरयः तैः, बह्माण्डव्यापकै- 
रित्यथः; “उभौ त्वातम॑मरिः कुक्षिभरिः खोदरपूरके ' इयमरः । 
वधिरीकृतदिङरवैः- अवधिराणि वधिराणि त्ंपद्यमानानि कृतानि 
बधिरीकत।नि शॐ द्रहणापटृकतानि दिशां मुखानि प्रारम्मभागाः 
यस्तैः । अनेकपटहध्वानैः अनेकानकध्वनिभिः; * आनकः पटहोऽखीः 
इत्यमरः । आध्मातं मुखरितम्‌ ¦ नभः गगनम्‌ ; ° नभौोऽन्तरिक् 
गगनम्‌ ` इत्यमरः ॥ ८ ॥ 


ए्रावत्य इवाकाशारङ्गेष्वमरयोषितः । 
घनवाद्यरवाश्चक्रुरश्वण्डं ताण्डवक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 


व्या ॥ एेराव्द्य इति । एेरावयः विद्युतः; ' शम्पा शतहदा 
हादिन्यैरावल्यः क्षणप्रमा" इयमरः । आकाशरङ्गेषु - आकाशरूप- 
नतैनस्थटेषु । घनवाद्यरवाः -घनः मेषः कांस्यादिमयस्तालश्च तद्रूप 
यत्‌ वाद्यं तस्य रवो सातां ताः; (कंस्यतालादिकं धनम्‌ ` इल्यमरः। 
अखण्डम्‌ अविच्छिन्नम्‌ । ताण्डवक्रमम्‌-- ताण्डवस्य नटनविशे षस्य 
क्रमं प्रकारम्‌ ॥ ९ ॥ 


तासां तररसंचार्ष्टिभिगुखमण्डरेः । 
तारापथस्थरुममूत्सह स्मृगलाञ्छनम्‌ ॥ १० ॥ 


व्यः ॥ तासामिति । तासाम्‌ अमरख्ीणाम्‌ । तरलसंचारदटष्टिभिः- 
तरलसंचाराः चचचलगतयः दष्टयः येषु तैः । तारापथस्थलं गगनप्रदेशः। 
सदश्वमृगलाज्छनम्‌--सदघवं बहवः मृगलाच्छनाः चन्द्राः यर्समि- 
स्तत्‌ ॥ १० ॥ 
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विद्याधराश्च गन्धव वीणागर्भितपाणयः |, 
पृवोपदानमुरवराः पुरस्तस्य प्रतस्थिरे ॥ ११९ ॥ 


व्या ॥ विद्याधरा इति । वीणागर्मितपाणयः--वीणाभमिः संजात- 
गभोः पाणयः येषां ते; पाणिगृहीतवीणा इवर्थः । पू्वीपदानमुखराः - 
पृवीपदानेन पुवेचरितेन मुरवराः शब्दं॑कुर्वन्तः ; अपदानं गायन्त 
इद्र्थः ।॥ ११॥ 


महेन्द्रकरविक्षिप्ता मन्दारसुमनोमयः | 
मुवनक्षोभगलिताः पुस्फुरस्तारका इव ॥ १२ ॥ 


व्या ॥ महेन्द्रेयादि ॥ महेन्द्रकरविक्षिप्ताः इन्द्रहस्तविकीणीः । 
मन्दारसुमनोभरा---मन्दारसुमनसां मन्दारपुष्पाणां मरा: । मृवनक्षोम- 
गछिताः -- मुवनक्षोभेण जगदुत्पातेन पतिताः । पुस्पटुरुः प्रचका- 
शिरे ॥ १२॥ 


® क ०५, ॐ 


इत्थमाराधितो देवैदैशत्रितययोजननम्‌ । 
अतीत्य पन्थानमसाव गादनवमां नदीम्‌ | १३॥ 
व्या ॥ इत्थमिति । दशत्नितययोजनम्‌- दशानां त्रितयं योज- 
नानि यस्य तम्‌; त्रिशद्योजनायाममिय्थैः । अनवमाम्‌ अनवमा- 
ख्याम्‌ ॥ १३॥ 
अथ चतुर्भिः पद्यैरनवमां वर्णयति-- 


मरालमहिरारीटमृणालदल्मेदुराम्‌ । 
गभीरम करारावमुवरी रुतदिङ्खाम्‌ ॥ १४॥ 
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व्या ॥ मराङेलयादि । मरारुमहिरुखीटमृणारूदलमेदुराम्‌ - 
मरालमहिलाभिः हंसीभिः आलीदटैः आखादितैः मृणाठदलेः बितखण्डेः 
मेदुरां पूर्णाम्‌; ‹ हसो मरालो नीाक्षः ! इति वैजयन्ती ; ' मृणाऊं तन्तुं 
वित्तम्‌ इति हेमचन्दवश्च ¦ गमीरमकरारावमुखरीकूतदिङ्गवाम्‌ - 
ग्रेण गम्भीरेण मकराणां जल्जन्तु विशो षाणामारावेण शब्देन सुरवरी- 
रतानि मुखरितानिं दिङ्करवानि यस्यास्ताम्‌ 1 १४ ॥ 


तरङ्गशीकरासारतारादन्तुरिताम्नराम्‌ । 
सरसीरुहसौरम्यसुरभीकतमारुताम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ तरङ्गेत्यादि । तरङ्खशीकरासारतारादन्तुरिताम्बराम्‌ -- 
तरङ्गशीकराणां वीचीकणानाम्‌ आतारः प्रसरणेरेव, ‹ आसारः स्यात्म- 
सरणे" इतिं विश्वः, ताराभिः नक्षत्रैः उन्तुरितं सान्दरितम्‌ अम्बरं 
यस्यास्ताम्‌ । सरसीरुहसौरम्यसुर मीकुतमारुताम्‌ -- सरसीरुहाणां 
पस्नानां सौरभ्येण सुरमीक्ृतः सुगन्धीरूतः मारुतः वातः यस्या- 
सताम्‌ ॥ १९॥ 


कट्छोल्वद्ीवर्यसमुच्ातितसारसाम्‌ । 
कृरूहसकल्त्राणां कण्ठदघ्ोर्मिमण्डरीम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्या ॥ कट्ठाखेल्यादि । कषछोलवह्ीवलूयसमुद्धासितसारसाम्‌-- 
कोला वय इव तासां वलयेषु स्मुह्ातिताः भासमानाः सारसाः 
सारसपक्षिणः यस्यां ताम्‌ । कलदेकख्त्राणां काद्म्नयोषिताम्‌ ; 
‹ कादम्बः कठहंसः स्यात्‌ › इत्यमरः । कण्ठदीर्मिमण्डरीम्‌--कण्ठः 
प्रमाणमस्या इति कण्ठदघी ऊभिमण्टलीं कललोखमाला यस्यां ताम्‌ 


प्रमाणे दयसज्‌ढघ्ञ्मात्रचः ` इति इश्नचप्रत्ययः ॥ १६ ॥ 
15 
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मीनवित्नि तकल्हारपु्किञल्करजिताम्‌ । 
विनिद्रकमरोदीणंमधुद्रवतरङ्गिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्या ॥ मीनेत्यादि । मीनविक्षि ्तकच्हारपुख्किञ्चल्करञ्ञिताम्‌-- 
मीनैः विक्षि प्रस्य कम्पितस्य कर्हारपञरस्य सीगन्धिकपुष्परा्ञेः किंल्कैः 
केसरैः रजतां चित्रिताम्‌ ; किञ्जल्कः केसरोऽखियाम्‌ ` इत्यमरः । 
विनिद्रकमलदीर्णमधद्रवतरङ्गिताम्‌--विनिद्धेभ्यः विकचेभ्यः कमलेभ्यः 
उदीर्णेन निःसृतेन मधुद्धबेण मरन्दमवाहेण तरङ्गितां संजाततरङ्गा, 


परखद्धाम्‌ ॥ १७ ॥ 
तारणाय महाम्भोधेस्तन्वन्‌ गुणनिकामिव । 
चिन्तायुकेन वाहेन तां नदीमुदतीतरत्‌ ॥ १८ ॥ 
व्या ॥ तारणायेति । महम्मोधेः महतः सागरस्य । गृणनिकाम्‌ 


असृत्परिशीलनम्‌ । वाहेन अश्वेन । ताम्‌ अनवमाख्याम्‌। उदतीतरत्‌ 
उत्तारयामात्त ॥ १८ 


उत्तीयै तस्याः पुलिने तुरगादवतीयै सः । 
छन्नं निवतेयामास दत्वा मूषाश्च वाहनम्‌ ॥ १९. ॥ 
न्या ॥ उत्तरयति । पुलिने सैकते ; ' तोयोत्थितं तत्‌ पुलिनं 
तेकतम्‌ ' इत्यमरः । छन्नं गृढं यथा तथा । निवतेयामास, आनुयात्रि- 
कान्‌ इति शेषः ॥ १९. ॥ 
आदिकस्पसमुद्ूतामादिब्रह्मसमाहूताम्‌ । 
अग्रहीद्श्रणीः पतां तपोधनपरिष्करियाम्‌ ॥ २० 
न्या ॥ मादीलयादि । आदिकल्पसमुद्रूताम्‌--आदिकस्पे प्रथमकल्प 


तमुतपन्नाम्‌ । आदिब्रह्मसमाहृताम--आदि बरह्मणा प्रघानबह्मणा 
गृहीताम्‌ । तपोधनपरिष्रियाम्‌--मुनीनां परिष्करियां वेषम्‌ ॥ २० ॥ 
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आदाय तापसाकरपमनल्पगुणगुम्मितम्‌ । 
आच्छाद्य तेन चत्मानमघत्त तपत्ति स्थितिम्‌ ॥ २१॥ 


व्या ॥ आदायेति । तापसाकल्पं तापसवेषम्‌ ;  आकलट्पवेषौ 
नेपथ्यम्‌ ' ¦ । अनस्पगुणगुम्भितं सि ॥ २ 
` इत्यमरः । अनल्पगुणगुम्मित बहगुणपूणस्‌ ॥ २१ ॥ 


अथावरोक्य लोकेशं दीक्षितं राक्रदिङमवम्‌ । 
[अनका ९ ०३ र 


आनन्द मन्द्हासतरव पाण्डरतामयात्‌ ॥ २२॥ 


न्या | अथेति । अथ तपोनिष्ठा्रहणानन्तरम्‌ । दीक्षितं तपो- 
दी्तायुक्तम्‌ । शक्रदिङ्ए्वम्‌ इन्द्र दिकप्रारम्ममागः। पाण्डरतां धावस्यम्‌। 
प्रमातकालः सच्िहित इति भावः ।॥ २२॥ 


समस्तलोकनाथस्य तस्य शास्तुरिवान्ञया । 
शतमन्युदिशाधत्त सन्ध्यापाटलमम्बरम्‌ ॥ २२ ॥ 


व्या ॥ समस्तेत्यादि । शास्तुः सिद्धार्थस्य । शतमन्युदिशा प्राची 
दिक्‌ । सन्ध्यापाटलम्‌ -- सन्ध्यया सन्ध्यावच्च पाटलं श्वेतरक्तवणम्‌ ; 
' श्वेतरक्तस्तु पाटलः › इत्यमरः । अम्बरं वसं गगन च; “ अम्बरं 
व्योक्षि वाससि ` इत्यमरः । सिद्धा्थाज्ञया माची दिगपि कृषायवदख- 
मत्त इति @षमूरुकहेतूतेक्षा ॥ २२३ ॥ 


तस्यावछोकनायेव शाक्यवेशरशिखापणेः । 
अध्यास्त कुटकूटस्थः प्रथमाद्रे गभस्तिमान्‌ ॥ २४ ॥ 


ठ्या ॥ तस्येति । चाक्यवंशशिसामणेः--शाक्यवंशस्य रिरो- 
मणेः । अध्यास्त अधितिष्ठति स । कुककूटस्थः-- कुलस्य शाक्यवशस्व 


थ (किन [क क ग्‌ (९ ६ १ 
कश्टस्य : मूलपुरूषः । प्रयमााद्भम्‌ उद यागस्मि । गमास्तमान्‌ सूर्यः ॥२४॥ 
15-‰ 
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अज्ञानमेव जगतामपसार्यं॑ल्येत्यपि । 
अस्यादिशन्निव रविरन्धकारमपाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 


कि 


व्या | अज्ञानमिति ! अपसा निराकरणीयम्‌ । अस्य सिद्धा्थैस्व | 
आदिशन्‌ उपदिशन्‌, सप्रत्या सूचयन्‌ इत्यर्थः । अन्धकारं 
तमः ॥ २५ ॥ 


ज्ञानाोकखिजगतामेवमेव त्वयंति च । 
अस्यादिशत्निवालोकमाविश्चकरे विकतनः ॥ २६ ॥ 


भ्या ॥ ज्ञनेत्यादि । ज्ञानालोकः ज्ञानरूप्रकाशः ; आरोक 
द्शनोयोती ' इयमरः । एवमेव इत्थमेव ; आविष्करणीयमिति शोषः । 
विकतेनः सूरयः; ' विकतेनार्कपातौण्डमिहिरारूणपूषणः ' इत्यमरः ॥ २६॥ 
दीक्षिते मूमरतां नाथे निर्विण्णा इव मूमूतः । 
अरुणातपलक्षेण चिरे वल्कधारणम्‌ ॥ २७ ॥ 


व्या ॥ दीक्षित इति । ममतां पवैतानां राज्ञां च । निर्विण्णाः 
निवैदयुक्ताः, विरक्ताः । मूमृतः पवता राजानश्च । अरुणातपरुक्षेण 
अरुणातपन्याजेन । वह्कधारणं चीरधारणम्‌ ; “ वल्कं वल्कटमिल्यपि ` 
इयमरः ॥ २७ ॥} 


आदित्यवन्धोबोधिकसिन्धोः समुदयादिव । 
प्रनोधमुद्राममजन्‌ सकलाः कमलाकरः ॥ २८ ॥ 
व्या ॥ आदित्येत्यादि । आदित्यबन्धोः अर्कबन्धोः सिद्धार्थस्य ; 
त्दश्यल्रात्‌ । बोयैकसिन्धोः ज्ञाननिषेः । प्रवोधमुद्रां ज्ञानमुद्राम्‌, ` 
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विकासविहं च। कमरकराः नलिन्यः। सतामत्ताधारणगुणाः खवंश्याननुः 
सरन्तीत्यनेन गम्यते ॥ २८ ॥ 


रूतकलयं तमुद्दिश्य रुताञ्जलिपुटा इव । 
आबद्धमुकुलास्तस्थुरशेषाः कुमुदाकराः ॥ २९ ॥ 
व्या ॥ कृतेत्यादि । कृतकृत्यं रुतार्थम्‌ । त सिदधार्थम । ऊताजलि.- 
पुटाः बद्धा्जख्यः । आबद्धमुकुलाः धृतकुंडमलाः । कुमुदाकराः 
कुमुदिन्यः ॥ २९. ॥ 


सन्मागेदेरिकस्यास्य तीर्थिका इव तेनसा । 
तपनस्य समाक्रान्तास्तारका निरित्षोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
व्या ॥ सदित्यादि । सन्मागेदेशिकस्य-- सतां मागस्य मुक्तिमार्गस्य, 

मआकाशमामैस्य च, देद्िकस्य उपदेष्टुः । अस्य सिद्धाथैस्व । तीर्थिकाः 
यतयः; तीर्थं शाम्‌ एषामस्तीति तीर्थिकाः ; ° तीर्थं शाखे गुरो यज्ञे 
इतिं हेमचन्द्रः । तपनस्य सूर्यस्य ; (तपनः सविता रविः इत्यमरः । 
निस्तिषः- निर्गताः विषः कान्तयः याभ्यस्ताः; कान्तिरहिता 
इत्यथः ॥ २० ॥ 


अवकाशप्रदानार्थमिव तत्कीतिसं हतेः । 
अशेषमाशाविवरमानशऽतिविशारताम्‌ ॥ ३१॥. 


ग्या ॥ अवकाशेादि । अवकाशघ्रदानार्थम्‌--अवकाश्चस्य 
अवस्थानदेशस्य प्रदानाय । तत्कीर्तिसंहतेः-- तस्य सिद्धार्थस्य 
की्पिसंहतेः यशःपुञ्जस्य । आशाविवरं दिग्भागः । आनशे प्राप। 
अतिविश्षारुताम्‌ अतिवेपुल्यम्‌ ॥ ३१॥ 
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सिद्धार्थमुखशगतशं दष्टा दीप्तं दिवापि च। 
ब्रीडावशादिव विधुरबमृव विगतच्छविः ॥ ३२ ॥ 
व्या॥ सिदधार्थैलादि । दिवापि अहन्यपि ; अपिशब्देन रातिमात्र- 
दीप्तात्‌ चन्द्रात्‌ व्यतिरेको व्यज्यते । विगतच्छवेः-- विगता छविः 
कान्तिः यस्यसः॥ ३२॥ 


जगदेकगुरोस्तस्य दर्शनादिव दीप्तिमान्‌ । 
विगतोदयरागश्रीविवेशाकाशमाश्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 


व्या ॥ जगादैत्यादि । दीप्तिमान्‌ भाखान्‌ । विगतोदयरागश्रीः- 
विगता उदये स्थिता रागश्रीः अरुणकान्तिः यस्मात्सः ; अन्यत्र 
विगतोदया उत्पत्तिशुन्या रागश्रीः विषयाभिलाषस्तपत्‌ यस्मात्सः॥३३॥ 


मनोरथशतप्राप्तप्रतरञ्यारसनिर्ढतः । 
दिनानि कानिवित्तस्यास्तीरे विक्षेप देशिकः ॥ ३४॥ 


व्या ॥ मनोरथेल्यादि । मनोरथशातप्राप्तप्रनज्यारसनिशेतः- 
मनोरथानां संकल्पानां शतेन प्राप्तायाः मव्रज्यायाः संन्यासस्य रसेन 
निर्वंतः सुखितः । तस्याः अनवमानद्याः । चिक्षेप निनाय ॥ ३४ ॥ 


अन्येदयुरय भिक्षार्थमादिभिश्ुवैमक्षितः । 


व्यतीत्य दूरमध्वानं बिम्बसारपुरोमगात्‌ ॥ २९ ॥ 


व्या ॥ अन्येद्युरिति । अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ दिने । आदिभिक्षुः 
भिकषश्रेषठः । बुमुदितः बुभुक्षा अस्य सजाता इति ताटशः क्षुधितः; 
बुभुक्षितः स्यात क्षुधितो जिघत्सुरशनायितः * इत्यमरः । व्यतीत्य 


अतिक्रम्य । विम्बसारपुरी विम्बस्राराख्यनगरीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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पङ्धिः केः कुरकेन विम्बसारपुरीं वर्णयति ` ` 
विश ्कुटञचिासालविजितावधिभृधराम्‌ । 
पातालागाधपरिखापल्वलीर्तसागयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


¢ _ (० 


म्या ॥ विराष्कटेत्यादि । विराङ्टशिरासाखरुविजितावधिभूषराम्‌- 
विशङ्कटेन पुथुना शिखासालेन शिकामयपराकारेण विजितः अवाधि- . 
भूतः भूधरः लोकारोकः यस्यास्ताम्‌ ; ` विशङकटं पृथ ॒ब्रहत्‌ 
“प्राकारो वरणः सारः ` इति चामरः । पातालगाधपरिखापल्वली- 
रुतसागराम्‌-- पातालपर्यन्तं रसातरुपयेन्तम्‌ अगाधया अतिगम्भीरया 
परिया छखेयेन ; “खेयं त॒ परिखा" इत्यमरः, पल्वलीरुतः अस्प- 
. सरःकतः; 'वेरान्तः पल्व चाल्पत्तरःः इत्यमरः, सागरः यस्या- 
स्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


घोटीखुरपुटीकोटिक्रोडीङतधरातरम्‌ । 
माचन्मदावलाधीशमदपद्धिरुवीथिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 


क 


व्या ॥ वोरीत्यादि । घोटीखुरपृटीकोटिक्रोडीकतधरातखम्‌-- 
घोटीनाम्‌ अश्वजातीनां ; जातिवाचेल्लात्‌ डप्‌ ।; * घोटसेन्धवगन्धवां 
हयवानितुरङ्गमाः ' इति रभसः, खरपुटीनां राफप्रदेशानां कोटिमि 
संख्यामिः क्रोड्यां भुजान्तरे छृतम्‌; "न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ 
इत्यमरः, व्याप्तामेति यावत्‌ । धरातकं भूतलं ॑यस्यां तथोक्ताम्‌ । 
मायन्मदावलषीशमदपङ्िख्वीथिकाम्‌-- माचयतां मदयुक्तानां मदावला- 
 धीशानां गजाधिपानां मदैः दानजः पडला: कर्दमवत्यः वीथिकाः 
रथ्याः यस्यां तथोक्ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


माणिक्यसौधवलभीवलमानम रालिकाम्‌ । 
` वातायनमुखोदीणेधुमराजि विराजिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 





` वरा. 1 
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व्या ॥ माणिक्येलयादि । माणिक्यसौधवलभीवरूमानमरालिकाम्‌- 
माणिक्यानां सौधवरमीषु प्रासादगोपानसीषु वक्मानाः संचरन्त्यः 
मरालिकाः हंसयोषितः यस्यां ताम्‌ । वातायनमुखोदीणधूमराजिविरा- 
जिताम्‌-- वातायनानां गवाक्षाणां मुखेभ्यः विवरेभ्यः उदीणया 
उद्रतया धूमराज्या विराजिताम्‌ । २८ ॥ 


बाराचरतु छाकोषटिवाचालहरिढ चल्ताम्‌ । 
मन्दानिंलुसमाधूतध्वज चूडालमन्दिराम्‌ ॥ ३९ ॥ 


ग्या ॥ बात्यादे \ बाराचरतुराकोटिवाचालहरिदचलाम्‌- 
बालानां खीणां चराभिः चचलाभिः तुखकोटिमिः नूपुरैः वाचाानि 
मुखराणि हरिढचल्ानि दिगन्तानि यस्यां ताम्‌; ‹पादाङ्गदं तुर- 
कोटिमंज्ीरो नूपुरोऽखियाम्‌? इत्यमरः । मन्दानिरूसमाधूतध्वज चूडाल- 
मन्दिराम्‌--मन्दानिरेन मन्दवायुना समाधृतेन कम्पितेन ध्वजेन 
चूडाखानि शिखावन्ति मन्दिराणि गृहाणि यस्यां ताम्‌ ॥ ३९. ॥ 





वलारिकामुकस्मेरमणितोरणमां सलाम्‌ । 
वङछीकिस्तलयारन्धरथ्यावन्द नमाछ्िकाम्‌ ॥ ४० ॥ 


न्या ॥ वल्ारीवयादि । वकरिकामुकस्मेरमणितोरणमांसरम-- 
वलारिक्मुकेण इन्द्रचापेन स्मेरेण प्रकाशमानेन मणितोरणेन मणि- 
मयवहिद्धीरेण मांसलं प्रवृद्धाम्‌ , प्रवृद्ध कान्तिमित्यर्थः। वद्धीकिसख्या- 
रञ्धरथ्यावन्दनमाङिकाम्‌-- व्धीकिसल्यैः कतापछ्वैः आरन्धाः कताः 
रथ्यासु म्रधानवीयीषु स्थिताः वन्दनमालिकाः तोरणस्नजः यस्यां 
ताम्‌ ; * तोरणाग्रे तु मङ्गल्यं दाम वन्दनमालिका ` इति हेमचन्द्रः॥४०॥ 


चठत्तुखा. 20. 
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विरार्विशिश्वामोगमेखरोज्वलमध्यमोम्‌ । 
विहारवापिकावीचीसमीचीनो पशा'चखिकाम्‌ ।॥ ४१॥ 


व्या ॥ विशाख्ल्यादि । विरारूबिशरिखा मोगमेश्वलो ज्वलमध्यमाम्‌- 

विशालानां विस्तृतानां विशिर्वानां रथ्यानाम्‌ , "रथ्या प्रतोली 
विशिखाः इत्यमरः, आमोगो विस्तार एव मेखला काची तया 
उज्वलः भ्रकाडमानः मध्यमः मध्यभागः यस्यास्ताम्‌ । विहारवापि- 
कावीचीसमीचीनोपशाखिकाम्‌ -- विहारवापिकानां क्रीडावापीनां 
वीचीभिः समीचीनाः क्षालितः उपशाश्विनः समीपस्थवृक्षाः 
यस्यास्ताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

तत्र भिन्ना समादातुं तपोधनशिसवामणिः । 

वीथीषु वीथीषु शनेर्विजहार विनायकः ॥ ४२ ॥ 


[अ 


ठ्या ॥ तन्नेति । तत्र बिभ्बस्ारनगरे । तपोधनशिसवामणिः ऋषि. 


श्रष्ठः । विनायकः सिद्धार्थः; “दरचवलो.ऽद्रयवादीं विनायकः ' 
दुत्यमरः ॥ ४२ ॥ 


मोहापनोदमप्येनं मुनीन्द्रमभिवीक्षिताः । 
मुग्धा विदग्धाः सकला मोहनिद्रां पभपेदिरे ॥ ४३ ॥ 


व्या ॥ मोहे्यादि । मोहापनोदम्‌ अज्ञाननिवर्तकम्‌ ; मोहम्‌ 
अपनुद तीति "कमेण्यण्‌? इलयणप्र्यवः। अभिवीक्तिताः अभिवीक्षि तुमारब्ब- 
वलयः ; आदिकमेणि कर्वैरि क्रः । मुग्धाः रमणीया योषितः; “ मुग्धो मुढे 
रम्ये › इति हेमचन्द्रः । विदग्धाः चतुराः । मोहनिद्रां मोहरूपनिद्राम्‌। 
सिद्धार्थस्य सवैमोहनिवतैकगुणवच्चेऽपि रूपरूावण्यादिवस्तुशक्तेरन्यथा- 





+ शल्य. आ. 
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कर्तुमशक्यत्वात्‌ सखीणा मोहग्रात्तिः इति अपिना प्रतीयमानस्य 
विरोधस्य परिहारात्‌ विरोध।भासो ऽलह्मरः ॥ ४३ ॥ 


विगतोन्मेषसमेषविष्फारीकतचक्षुषाम्‌ । 
मनोभवारिरप्यासां मनोमवमजीननत्‌ ॥ ४४॥ 


व्या ॥ विगतेदयादि । विगपतोन्मेषसंमेषविष्फारीकृतचक्चुषाम्‌- - 
विगतौ उन्मेषसमेषो उन्मीटननिमीखने यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा 
 विष्फारीङ्ृतामि विपुरीरतानि चक्षुषि याभिस्तास्ताम्‌ । मनोभवारिः 
मारनित्‌ । आसां बिम्बसारपुरयोषिताम्‌ । मनोभवं कामविकारम्‌ । 
अजीजनत्‌ अजनयत्‌ । विरोधपरिहारः पवेवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत्र भिक्षां समादाय शिक्षापादविचक्षणः। 
तदभ्यणेगतं तूर्णं रिरोचयमशिश्रियत्‌ ॥ ४५ ॥ 


व्या ॥ तत्रेति } शिक्षापाद विचक्षणः -- शिक्षायाः तपोऽभ्यासस्य 
आपदे संपादने विचक्षणः कुशः । तदभ्यणेगतम्‌- -तस्य बिभ्बसार- 


पुरस्य अभ्यर्णं गतं संनिहितम्‌ । शिरोच्यं पवतम्‌ ; ' अद्विगोत्रगिरि- 
ग्रावाचलशैटरिरोचयाः > इयमरः ॥ ४९ ॥ 


अथ पच्चभिः पद्यैस्तमेव पर्वतं कुरुकेन विशिनष्टि-- 
उपकण्ठकलालापकारुकण्ठगनोहरम्‌ । 
कण्ठीरवकराघातचुणीकृतगजाकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


न्या ॥ उपकण्ठेलयादि । उपकण्ठकलाङापकालकण्ठमनोहरम्‌-- 
उपकण्ठे समीपे कला मनोहरा आरूपा वेषां तैः कारुकण्ठैः 
नीककण्ठेः मयूरः मनोहरम्‌ । कण्ठीरवकराघातचूर्णीकतगजाकुरुम्‌-- 
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कण्ठीरवाणां सिंहानां कराघतिः हस्तताडनैः वुर्णीछ्रितैः शछथगतरैः 
गजैः आकुलम्‌ ; कण्ठीरवो गजरिपुः * इत्यमरः ॥ ४६ ॥ 


वेतण्डशुण्डादण्डाभकुण्डरीनश्वरमण्डितम्‌ । 
शिखण्डिषण्डलारढ्धताण्डव पाण्डराष्हुयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


व्या ॥ वेतण्डेत्यादि । वेतण्डशुण्डादण्डामकुण्डलीश्च"मण्डितम्‌-- 
वेतण्डानां गजानां शुण्डादण्डानाम्‌ आामेव आभा येषां तैः कुण्डलीश्वरैः 
सपंश्रे्ठैः मण्डितम्‌ अक्क्ृतम्‌ ; °वेतण्डः करटी गजः इति 
त्रिकण्डशेषः; “ शुण्डापि जरृहस्िन्यां मदिराकरिहस्तयोः ' इति 
विश्वः; ' कुण्डली गढ पाच्चक्षुःश्रवाः ' इलयमरः। शि खण्डिमण्डलारन्ध- 
ताण्डवम्‌--शिखण्डः बम्‌ एषामस्तीति शिख्वण्डिनो मयूराः तेषां 
मण्डलेन आरब्धं म्रक्रान्तं ताण्डवं यस्मिन्‌ तम्‌; ‹ शिर्वण्डो वर्हचुडयोः' 
इति हेमचन्द्रः । पाण्डराहयं पाण्डरनामकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


विशालञ्चिखवरोदेशविश्रान्तजरूदाध्वगम्‌ । 
विहरन्मत्तमातङ्गपुनरुक्तमहोपलम्‌ ॥ ४८ ॥ 


व्या ॥ विश्वादि । विशारुशिखनगेदेशविश्रान्तनरूदाध्वगम्‌- 
विशारे शिरोदेशे शङ्गदेशे विश्रान्ताः जलदाः मेघा एव अध्वगाः 
पथिकाः यस्य तम्‌ । विहरन्मत्तमातङ्कगपुनरुक्तमहोपरूम्‌-- विहर द्धिः 
क्रीडद्भिः मत्तमातङ्ग मत्तगजः पुनरुक्ताः द्विगुणिताः महोपलाः 
बृहच्छिराः यस्मिन्‌ तम्‌ ॥ ४८ ॥ | 


विशङ्कटशिखकोटिपाटिताम्बरकोटरम्‌ । 
पश्चास्यपणिप्ैस्तगजमोक्तिकविस्तृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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व्या ॥ विश्चङ्कटेत्यादि । विशङ्कटश्षिलाकोटिपारिताम्बरकोटरम्‌- 
विशङ्टाभिः पृथुभिः शिरकोटिभिः पाषाणभ्रैः पाटितं विदारितम्‌ 
अम्बरमेव कोटरं इउक्षादिरन्धरं यस्य तम्‌ ; ‹ निष्कृहः कोटरं वाना' 
इत्यमरः । पच्वास्यपाणिपर्थस्तगजमोक्तिकविस्तृतम्‌ -- पचानि विस्वृतानि 
आस्यानि येषां तेषां सिंहानां पाणिभिः हस्तैः पथस्तैः विकीर्णैः 
गजानां मौक्तिकैः मुक्तासमृहैः विस्तृतम्‌ आच्छादितम्‌ ॥ ९ ॥ 


नि्रीपूरनिर्धौतकरूषौतशिखातलम्‌ । 
मेरवलछोपान्तविरूसत्पुखिन्द पृतनापतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
व्या ॥ निक्षरीव्यादि । नि्खरीपूरनिर्धौतकर्षौतशिलातलम्‌- - 
निर्षरणां गिरिनिदीनां प्रेण प्रवाहेण निर्ध क्षालितं कल्धौतशिर- 
तकं सखर्णशिखातटं चस्य तम्‌ ; ˆकरुधौतं रूपप्यहेश्नोः ” इत्यमरः । 
मेररोपान्तविकसत्पुरिन्द पृतनापतिम्‌ -- मेखलाया गिरिनितम्बस्य 
उपान्ते समीपे विरूसन्‌ पुलिन्द पतनायाः किरातसेनायाः पतिः यस्य 
ताम्‌ ; "मेखसद्विनितम्बे स्याद्रशनाखडुबन्धयोः * इति हेमचन्द्रः।॥९०॥ 


तटाके तस्य सिद्धाः ल्लाल्ला निकटवर्तिनि । 
स्थित्वा तटश्िलापक्टे मिक्षान्चरसमन्वभूत्‌ ॥ ९१. ॥ 
व्या ॥ तस्क इति । तटाके सरसि । तस्य पाण्डराद्रेः । तट- 
शिखापटे तटस्थितशिलाफकके । भिक्षान्नरसं भिक्षापादितान्न- 
रसम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अपरेचुविनिगेल्य तस्मादेष पुरान्तरे । 
पिण्डपातविधिं छृत्वा प्रापदम्यणैकाननम्‌ ॥ ९२ ॥ 
व्या ॥ अपरेचयुरिति । अपरेद्युः अन्यस्मिन्नहनि । विनि्भत्य 
निष्कम्य । तस्मात्‌ पाण्डरपवेतात्‌ । पुरान्तरे अन्यत्‌ पुरं तस्मिन्‌ । 
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पिण्डपातरविधिम्‌--पिण्डस्य भिक्षान्नस्य पातविधिम्‌ उदरे पातनकमं ; 
भिक्षान्नभोजनमिलयथंः । अभ्यणैकाननं सन्निहितवनम्‌ ॥ ९५२ ॥ 


तखाकनिकठे नवयास्तदे शले च कानने । 
निवसन्‌ दिवसानेष निन्ये मान्यो वहूनपि ॥ ५३ ॥ . ` 
व्या ॥ तट केत्यादि । तटाकनिकटे सरःसमीपे । नवयास्तटे ` 


@ क 


नदीतीरे । निन्ये अनयत । मान्यः पूज्यः ॥ ५३ ॥ 


तपोवनेषु घन्येषु दुःसाधानि त्पांस्यपि । 
चचार धीरदहूदयः संसारङ्छेशशन्तये ॥ ५४ ॥ 
व्या ॥ तपोवनेष्विति । धन्येषु सिद्धा्थसंबन्धरूपधनं रन्यवत्सु ; 
महामाग्यवत्सु इत्यर्थः । दुःसाधानि इतरेः ताधयितुमशक्यानि । 
चचार अन्वतिष्ठत्‌ । संसारछेशशन्तये- संसारे ये कशाः जराम- 
रणादयः तैषां शान्तये निद्च्ये ॥ ९४ ॥ 


अप्राप्य निर्वाणपदं दुश्चरेश्चरितैरपि । 1 
को वामभ्युपायस्तस्यार्थे मवेदित्याकुलोऽमवत्‌ ॥ ५९ ॥ . 


व्या ॥ अग्राप्येक्ते । निर्वाणपदं मुक्तिपदम्‌ । दुश्चरः भाचरितु- 


मराक्यैः । चरितैः अनुष्ठानैः; भवे क्तः । अभ्युपायः साघनम्‌। 
तस्य मुक्तिपदस्य । अर्थे विषये; ^अर्थी विषयाथेकारणवस्तुषु ' इति 
मेदिनी । आकरः व्यञ्ः ॥ ५५॥ 


एकदा पारमीभागम्यपरिपाक प्रकाशनम्‌ । 


स्वभपश्वकमद्रा तीत्तुचरित्रिनि थिः प्रगे ॥ ५६ ॥ .. 





। सुधी ८. ॥ प्रभः. ध. 
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`. व्या ॥ एकदेति । पारमीमाग्यपरिपाकप्रकाशनस्‌-- परमस्य भावः 
पारमी ; ' गुणवचनब्राह्मणादिभ्य : कर्मणि च ° इति भवे ष्यबि षित्वान्डीषि 
“हलस्तद्धितस्य ' इति यलोपे रूपम्‌ । तस्थे यद्भाग्यमदष्टविशोषः 
तस्य परिपाकस्य फरोन्मुरवत्वस्य प्रकाशनं सूउकम्‌ । स्वंभपचकं 
पच समान्‌ । प्रगे प्रातःकके ; ' प्रगे प्रातः परभाते" इत्यमरः ॥ ५६ ॥ 


टष्टाववुध्य खार्थं प्रत्येत्य विचक्षणः । 
निश्रिकायाहमयैव निष्ेति प्राभुयापिति ॥ ९७ ॥। 
व्या ॥ दष्टुति । दष्टा सप्रमिति शेषः ¦! अववुध्प जागरित्वा । 
समार्थं सखदष्टठमघ्रयोजनम्‌ । प्रत्पवेत्य ज्ञाच। । निश्चिकाय निर - 
विनोत्‌ । निरेति निर्वोणम्‌ ॥ ५७ ॥ 


कुल्ला दिनमुरवाचारं भिक्षविलां प्रतीक्ष्य सः । 
आरताचक्रे वटस्याधः पूजाविहितसत्छतेः ॥ ९८ ॥ 


क (न 


व्या ॥ कऊव्वेति । दिनमुसवाचारं दिनमुखे प्रत्यूषे यः आचारः 
कर्म तम्‌ । वेत्रं समयम्‌ । वटस्य न्य्रोषस्य ; “न्यग्रोधो बहुपाद्यटः' 
इत्यमरः । अधः अधःभरदेरो । पजाविहितत्तत्कतेः-- पूज [मिः विहिता 
तत्रूतिः सस्य तस्य ॥ ५८ ॥ 


अथ काविद्धिशालाक्ञी देवतां तन्निवास्िनीम्‌ । 
अधिरुत्य तदा निन्ये पायस्तं प्रार्थनापरा ॥ ९९ ॥ 


ग्या ॥ अथेति । अथ वटमूरुस्ियनन्तरम्‌ । तन्निवासिनीं 
वटद्क्षायिष्ठिताम्‌ । अधिकृत्य उद्दिश्य । प्रार्थनापरा अभीप्तित- 


[ (ऋ व 


सोदडयाचनापरा ॥ ^< ॥ 
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 तच्छककुयैन ता तस्मै ददौ पत्रेण पायसम्‌ । 
तदादाय महासत्वो ययौ नैरञ्ररातटम्‌ ॥ ६० ॥ 


~ ~ 


व्या ॥ तदित्यादि । तच्छटयैव वटाधिष्ठितदेवतासंदेहेनेव । सा 
वनिता । तस्मे सिद्धार्थाय । पात्रेण ; उपरृष्षितमिति शेषः । तत्‌ 
पायसम्‌ । महासच्वः महान्यवसायः ; “ सच्चं द्रव्ये गुणे चित्ते भ्यव- 
सायस् भावयोः ` इति हेमचन्द्रः । नैरज्ञरातटं नैरजरानदीतीरम्‌ ॥ ६ ° ॥ 


तस्याः शरत्निशाकाशविमरे सिके मुनिः। 
स्नाता स॒वणपात्रस्थं वुभुजे पायसं बुधः ॥ ६१ ;. 


व्या | तस्या इति । तस्याः नैरञ्जरानव्याः । शरञ्चिशाकाशवि- 
मङे--शरन्निशायां शारद्यां रात्रौ आकाशवत्‌ विमले । वुभुजे 
अम्यवाहरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


ततः सत्रभिः पदैः सालकाननं वणेयति-- 


ततः किसरख्याखोकबालातपविलासिनि । 
मनोज्ञकोकिंराखापवाचाठहरिद चरे ॥ ६२ ॥. 


व्या ॥ तत इति । ततः पायसतमोजनानन्तरम्‌ । किसछ्या- 
लोक वालातपविलातिनि --किंसख्यानां पडवानामाखोकः भका एव 
बालातपः तेन विकप्तीति तस्मिन्‌ । मनोज्ञकोकिालाप्ाचाखहरि- 
दचङे--मनोज्ञेः कोकिखारूपेः पिकष्वनिभिः वाचालानि मुरवराणि 
हरिदश्चसानि दिगन्तानि यस्य तस्मिन्‌ ॥ ६२ ॥ 


मन्दानिकाधूतलताडोखाइरुलितालिनि । 
बालचृताङराखादमोदमानवन पिये ॥ ६३ ॥ 
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व्या ॥ मन्देत्यादि । मन्दानिखाधूतरुताडोकादुङंकितालिनि- 
मन्दानिङेन आधरूतासु कम्पितासु रतास्वेव डोलासु दुललिताः गिता: 
अलय; यस्मिस्तस्मिन । बाख्चताङ्रास्वादमादमानवनम्रिये--बार- 
चताङुराणां नव्यच्रतपछ्छवानामासवादेन मोदमानाः तुष्यन्तः वनप्रिया 


पिकाः यसििस्तस्मिन्‌ ; (वनप्रियः परभृतः कौकिलः पिक इत्यपि 
इत्यमरः ॥ ६३ ॥ 


मन्दारकोरकस्यन्दिमकरन्दसुगन्धिनि । 
मदगन्धवहस्पन्दकन्दरीकतकौतुके ।॥ ६४ ॥ 


व्वा ॥ मन्दरित्यादि । मन्दारकोरकस्यन्दिमकरन्दसुगन्थिनि-- 
मन्दारकोरकेम्यः मन्दारकलिकाभ्यः स्यन्दिभिः प्रवहद्धिः मकरन्दः 
सुग न्धनमन सरमिणि । मदगन्धवहस्पन्डकन्दलारूतकातुक---मद्‌गन्व- 
वहस्य मद्ननकवायोः स्पन्देन स्पर्शेन कन्दलीक्ृतं वधितं कतुकं 
सतोषः यर्सिमस्तस्मिन्‌ ॥ ६५ ॥ 


उत्फुछमञरीपुपिज्ञशेरुतसत्पथे । 
अमद्धमरस्षङ्कारहङ्कारचकिताध्वगे ॥ ६९ ॥ 
व्या ॥ उत्फु्छेलयादि । उत्पटुछमञीपुज्पिज्रीकतसत्पथे--उत्पु- 
छेन विकचेन म्जरीपुज्ञेन पुष्पस्तवकरारिना पिज्ञरीकतः पिङ्गरीरुतः 
सत्पथः आकारशमामे : यस्य तस्मिन्‌ । भ्रमद्धमरद्चकारहुकारचकिता- 
ध्वगे -- भ्रमतां भ्रमराणां स्ंकारादेव हुकारात्‌ चकिता मीता अध्वगाः 
पान्था यर्सिमिस्तस्मिन्‌ । ६ ^ ॥ 


विहङ्कपक्षविक्षि ्तपराग भरपांसुरे । 
माकन्दमथुसंदोहनम्बाङितमहीतरे ॥ ६६ ॥ 
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व्यां ॥ विहङ्गेत्यादि । विहङ्गपक्षविक्षिप्तपरागभरषांसुरे--विंह- 
गानां पक्षिणां पक्षैः विक्षिपते विकीणैन परागमरेण धू्ीमरिण 
पांसुके धूसरे । माकन्दमधुसंदोहजम्बालितमहीनले--माकन्दानां 
चूतानां मधृत्तंदोहेन मधुप्रवाहेण जम्बाकितं कदमितं महीतलं भूप्रदेशो 
यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥ ६६ ॥ 


प्रफुट्छसुमनोवद्धीमतद्टीयुतमारुते । 
वतन्तकालक्तामन्तसाम्राज्यमणिमण्डपे ॥ ६७ ॥ 


व्या ॥ प्रफुष्ठेत्यादि । प्रपफुछसुमनोवछ्ी मतह्ीयुतमारुते-- मुहा; 
विकचाः सुमनसः पुष्पाणि यासां ताभिः व्धीमतद्छीभिः कताश्रेषठः 
युतः संगतः मारुतः सरिमस्तस्मिन्‌ । वसन्तकारसामन्तसाम्रान्य- 
मणिमण्डपे-- वसन्तकाल एव सामन्तः संनिहितराजः तस्य यत्ता. 
म्राज्यम्‌ आधिपत्यं तस्य मणिमण्डपे ॥ ६७ ॥ 


तारीतमालहिन्तालबहुरे सारुकानने । 
स्थित्वा माध्येदिनं तापं निनाय नरनायकः ॥ ६८ ॥ 


व्या ॥ तालीत्यादि । तारीतमालहिन्तालबहरे तालादि व्रक्षविशेष- 
पर्णे । साककानने सार्ढक्षाणां वने । माष्यंदिनं मध्याह्मवम्‌ । 
तापम्‌ उष्णम्‌ ।निनाय दूरीचकार ॥ ६८ ॥ 


दिनावसाने संप्राप्ते याममात्रावधौ ततः 
उत्थाय भगवान्‌ बोधि प्रपेदे प्राज्यविक्रमः ॥ ६९ ॥ 


व्या ॥ दिनावसान इति । दिनावसाने सार्यकारे । याममात्रा- 


वधौ--याम एव याममात्रस्‌ अवधिः यस्य तस्मिन्‌ । बोधिं अश्वत्थम्‌ ; 
{6 
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^ पिप्परो बोपिरश्वत्थः ` इति रलकोशः । प्राज्यविक्रमः परमृतपराक्रमः; 
ˆ भमत भ्रवुरं प्राज्यम्‌ * इत्यमरः ।॥ ६९ ॥ 


ब्रह्मणोपदितान्‌ दर्मानादाय निजपाणिना । 
विक्षेप देशिकवरः म्राच्ये बोधिमदहीतञे ॥ ७० ॥ 


व्या ॥ ब्रह्मणेति । उपहितान्‌ आनीतान्‌ । प्राच्य प्राग्वे। 
नोधिमहीतरे अश्वत्थम॒वि ॥ ७० ॥ 


तत्र कन्द पेदर्पीणापभेद्यमतिकोमलम्‌ | 
अपराजितपर्यङ्कमाविरासीन्महासनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


व्या ॥ तत्रेति । तत्र बोधितटप्राच्यमागे | कन्दर्षदर्पाण। 
मदनाहङकारः; ‹छलयानां कतरि वा › इति षष्ठौ । अभेदं मेदयितुम- 
राक्यम्‌ । अपराजितपर्यङ्कम्‌ --अपराजितः अनितः पय॑ङ्कुः आसन- 
विशेषो यस्मिस्तत्‌ ॥ ७१ ॥ 


आरूगेहासनं तुङ्गमनङ्रिपुमद्ूतम । 
अंशुमानिव पुवोद्िमशेषननबोधकः ॥ ७२ ॥ 


भ्या ॥ आरूरोदेति । तुङ्गम्‌ उन्नतम्‌ । अनङ्गरिपुं मदनशात्रुम्‌ , 
निर्वेदननकभिल्यथैः । अंग्युमान्‌ सूर्यः । अशेषजनयोधकः--अशेष- 
जनानां सवेजनानां बोधकः अन्ञाननिवर्तकः निद्रानिवषकश्चः ॥ ७१ ॥ 


आरूढबोधिपयंङ्कमभङ्ुरगुणं सुराः । 
अमुमारेभिरे स्तोतुमवाङ्नसगोचरम्‌ ॥ ७२३ ॥ 


ठ्स ॥ आषूखत्यादि । आरूढवोधिपर्यदम्‌--आरूटः बोधे 
पर्यङ्कः वोविमूलस्थः पयेङ्कुः तम्‌ । अभङ्करगुणम्‌--अभङ्खराः 
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अनधगः नित्या इति यावत्‌› गुणाः यस्व तम्‌ । अवाङ्कनसगोचरम्‌-- 
वाक्‌ च मनश्र॒ वाङ्न तयोः गोचरः विषयः न भवतीति 
पारम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अथाष्टमिः पदैः स्तोत्रप्रकारमाह-- 


नमः ुगुणमाणिक्वसिन्धवे रविनस्धवे । 
नमः संसार पाथोधितेतवे मुनिकेतवे ॥ ७४ ॥ 


व्या ॥ नम इति .। सुगुणमाणिक्यसिन्धवे -.-सुगुणानामेव 
णिक्यानां रतानां सिन्धवे समुद्राय; "सिन्धुः समुद्धे नर्या च' 
इति विश्वः । राविवन्धवे अकैवन्धवे ; तर्हश्यल्वात्‌ । संसारपाथोधि- 
तेतवे- संसार एव॒ पाथोधिः सागरः तस्य सेतवे; उत्तारकय । 
मुनिकेतवे सुनिश्रेष्ठाय ॥ ७४ ॥ 
नमः सकरसछ्ेशहारिणे गुणहारिणे । 


| भा कसको 


नमः समस्ततचार्थवेदिनेऽट्यवादिने ॥ ७९ ॥ 


म्या ॥ नम इति । सककरसंङ्ेशहारिणे--सकलान्‌ संछशान्‌ 
दुःवानि हरतीति तसमै । गुणहारिणे गुणैः हारिणे मनोज्ञाय; 
चारु हारि रुचिरम्‌ इति हेमचन्द्रः । समस्ततच्वार्थवेदिने 
सकसरूतचवार्थज्ताय । अद्ययवादिने बुद्धाय ; ' अद्वयवाद विनायकः' 
इत्यमरः ॥ ७५ ॥ 


करुणापूरछहरीपरीवाहितचश्चुषे । 
मागपेवनिधानाय भगवन्‌ मवते नमः ॥ ७६ ॥ 
[ता 
" सदुण, ४. 
16-.4. 
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व्या ॥ करुणेत्यादि । करूणापूरलहरीपरीवाहितचश्चुषे--करुणा- 
प्रस्थ दयारसभवाहस्य कहरीभिः महोर्मिभिः परीवाहिते परीवाहवत्‌ 
जलोच्छाल्तवत्छते चश्चुषी यस्य॒ तस्मे; ‹ तर्सिमिस्त्वेव महश्यषण्‌ । 
ऊर्मिः कचोर उदछोलो ठहयुत्करिकेति च: इति वैजयन्ती । 
भागधेयनिधानाय भाग्यनिधये ॥ ७६ ॥ 


कन्दपदषनिर्भदकमठस्त्वं न चापरः । 
पचाननं विना को हि कुञ्रं शासितुं क्षमः ॥ ७७ ॥ 
व्या ॥ कन्दर्पत्यादि । कन्दरपदर्निर्भेदकर्मेठः-- कन्दपेदभेस्य' 
मन्मथगर्वस्य निर्भदे भेदने कमठः केशरः; “ कर्मशुरस्त॒ कभठः ' 
इत्यमरः ; कर्मणि घटते इति विग्रहः; जितेन्द्रिय इव्यर्थः । पचाननं 
सिंहम्‌ । शासित हन्तुम्‌ ॥ ७७ ॥ 


शूरस्त्वमेव दुवारगवेतीर्थिकर्मंईने । 

मन्दरेण विना सिन्धुं मथितुं केन पायेते ॥ ७८ ॥ 
म्या ॥ शुरं इति । दुवोरगवेतीथिकमर्दने - दुर्वारः गर्वः येषां 
तीधिकानां मतान्तराचार्याणां मदने भञ्जने। पार्यते शक्यते ॥ ७८॥ 


~^ 
~ 


चुद्ुकीकरणे शूरस्त्वमेव भववारिधेः । 
कुम्भयोनि विना को हिं कोविदः सिन्धन्रूषणे ॥ ७९ ॥ 
व्या ॥ चुदुकील्यादे । चुलुकीकरणे आचमने । भववारिषेः 
संसारसागरस्य । कुम्भयोनिम्‌ -- कुम्भः कलशः योनिः उत्पत्तिस्थानं 
यस्य॒ तम्‌, अगस्त्यम्‌ । कोविदः समथः; (सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः" 
इत्यमरः । सिन्धुचूषणे सागरपाने ॥ ७९. ॥ 


"~~~ ~~~ 
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कुशरोऽत्र भवानेव क्षोणीवरयबोधने । 
को वा विमू्विना चन्द्रं कुमुदाकरहासने ॥ <° ॥ 
व्या ॥ कुरा इति । कुशलः समर्थः; ' कृती कुश इत्यपि" 
इत्यमरः । अत्रभवान्‌ पूज्यः लम्‌ । क्षणीवलयवोधने--क्षोणीवलूवस्य 
भूमण्डलस्य, तत्स्यजनस्येति वावत्‌, बोधने ज्ञानापदेशे । कुमुदाकर- 
हाने --रुमुदाकरस्य कुमुदिन्याः हासने विकश्चीकरणे ॥ <° ॥ 
भवछ्छेशं त्वमेवेश निःशीषयितुमीरिषे । 
हवुमन्यः किंमीशीत हरिदश्वाढते तमः ॥ <१॥ 
व्या ॥ मबेत्यादि । भवछ्छेशं ससारदुःखवम्‌। निःशेषयितं निःशेषं 
कतम्‌ ; विनारायितुमित्य्थः । ईशिषे प्रभवति । ईशीत प्रभवेत्‌ । 
हरिदग्वादते सूर्थं विना । तमः अन्धकारम्‌ ॥ <१ ॥ 


एताभिरेषां स्तुतिभिरेधमानगुणोदयम्‌ । 
बोधिमूलतरारूढं बुद्धं शुश्राव मन्मथः ॥ ८२ ॥ 


(५ (५ (५. 


ग्या ॥ एतामिरिति । एषां देवानाम्‌ । एषमानगुणोदयम्‌-- 
एषमानः वधमानः गुणस्य उदवः आविर्मावो यस्य तम्‌। बोधिमूल- 
तकारूढम्‌ - बोधिमूलतलम्‌ अश्वत्थमूल्देशम्‌ आरूढम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रुत्वा मनोभूः श्षुभितान्तरात्मा 
विरक्तवुद्धापशदं विजेतुम्‌ । 
को वाऽभ्युपायो भुवने मम स्या 
दित्याशु चिन्ताज्वरनि दृतों ऽभूत्‌ ॥ <३ ॥ 


[क [प निति 


इति श्रीबुद्धघोषविरचिते पद्यचूडामणिनाम्नि महाकान्ये नवमः सगः॥ 








लमम्क 
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[नकृ 


व्या ॥ श्चत्वेति । क्षुभितान्तरात्मा-- क्षुभितः कट्ुषितः अन्तरात्मां 


अन्तःकरणं यस्य सः । विरक्तवुडापरादम्‌-- विरक्तो निःस्छहः यः 
बुद्धापदादः वृद्धनीचः तस्‌; ^ निहीनोऽपश्यदो जाल्मः? इत्यमरः । 
अच्युपायः सामादि; ˆ ऊपायः सामभेदादौ * इति मेदिनी । चिन्ता- 
ज्वरनिडतः---चिन्ताज्वरेण चिन्ताखूपञ्वरेण निर्दतः उपतप्तः ॥ ८३ ॥1 


इति पद्यच्ूडामणिव्याख्यायां दीपिकाख्यायां नवमः सर्गः ॥ 


श्राः, 
दशमः समैः 
अत्रान्तरे निविडमास्थितवोधिमूल- 
मावेगवानंमिषिषेणविषुयनीन्द्रम्‌ । 
अध्यास्य मत्तकरिणं गिरिमेखलाख्य- 
माहूतसन्यनिवहो निरगादनङ्गः ॥ १ ॥ 
व्या ॥ अत्रेति । अत्रान्तरे बुद्धस्य दैवछृतस्तुत्यवसरे । निषिडम्‌ 
क्रियाविशेषणम्‌ ; अभिषिषेणयिषुरियत्रान्वेति आस्थितबोपिमृलम्‌-- 
आस्थितम्‌ अश्रित बोधिमूलम्‌ .अश्वत्थमृकं येन तम्‌ । अविगवान्‌ 
संभ्रमवान्‌ ; 'आटोपवेगसषरम्भरंभ्रमास्तु ' इति वेजयन्ती । अभिषिषेण- 
यिषुः अभिषेणयितं सेनया अभिगन्तुमिच्छुः इत्यथः ; ° चत्तेनयामि- 
गमनमरौ तदमिषेणतम्‌' इयमरः । अध्यास्य आरुद्य । मत्तकारेणं 
मत्तगजम्‌ । गिरिमेखरूख्यम्‌--गि रिमेखल इति आख्यावस्य तम्‌ । 
आहूतैन्यनिवहः--आद्रूतः आकारितः सैन्यनिवहः सेनासमूहः येन 
सः । निरगात्‌ निश्चक्राम । इन्द्रवजा इत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
निगय ॒निहुतदिगन्तरकन्दरेण 
निघातिभीमजयदन्दुभिनिखनेन । 
संत्रासिताखिलजनेन महाबलेन 
साकं शनेरवततार धरामनङ्ः ॥ २ ॥ 
भ्या ॥ निर्भतयेति । निद्भुतदिगन्तरकन्दरेण--निहुताः अच्छ- 
दिताः दिगन्ताण्येव कन्दराः गुहाः येन तेन; दरी तु कन्दरो 
बाह्ली? इत्यमरः . । निर्थातमीमजयदुन्दुभिनिठतेन--निधोतवत्‌ 
वाय्वमिधातशब्दवत्‌ भीमो भ्ंकरः जयदुन्दमिनि्ठनः जयभेरीरब्दः 
वस्य तेन; *वातापातस्तु नि्घौतः' इति वेनयन्ती । संत्रास्िताखिल- 
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जनेन- संत्रासितः उद्वेजितः अखिलननः येन तेन । धरां 
भूमिम्‌ ॥ २॥ 


सं्रान्तशाङ्खिकशताननपूयमाणो 

मारस्य सांनहनिको वरशङ्खघोषः । 
संम्रामशश्वदु पराङितपाचजन्य- 

नादस्य न व्यसनमल्विशयस्य चक्रे॥ ३ ॥ 


व्या ॥ संञ्रन्तेत्यादि । संभरान्तशाङ्खिकशताननपू्यमणः-- 
सं्रन्तानां परिभ्रान्तानां राङ्किकानां राङ्कध्मानं शिल्प येषां तेषां 
रतस्य आननः पूर्यमाणः आध्मायमानः । सांनहनिकः-- सन्नहनं 
युद्धसंनाहः प्रयोजनमस्येति सांनहनिकः । संग्रामशश्वदुपलालितपाच- 
जन्यनादस्य-- संग्रामे युद्धे शश्वत्‌ असरत्‌ उपलाछ्ितिः आदतः 
यः पाच्रजन्यनादः शङ्खध्वनिः येन॒ तस्य । व्यप्तनमासक्तिम्‌; 
‹ व्यसनं त्वशुभे सक्तौ * इति मेदिनी । अन्धिशायस्य--अन्धौ शेत 
इति तस्य; विष्णोः । मदनशङ्खघोषः पाच्जन्यनादमपि विनयते 
इति मावः॥ ३॥ 
निस्साणघोर निनदो निखिलान्तरिक्ष- 
कुक्षिभरिः मरसूमरो मकरध्वजस्य । 
दम्भोलिघोषजनितश्रवणोत्सवस्य 
देवस्य केवरमजनायत दत्तहषेः ॥ 8 ॥ 
व्या ॥ निस्साणेत्यादि । निस्साणघोरनिनदः- निस्साणस्य 
जयमेयौः घोरः भयंकरः निनदो ध्वनिः । निचित्मन्तरिक्षकुक्षिभरिः-- 
निखिरेन सन्तरिक्षेण कुक्षि निभर्तीति तादृशः; गगनन्यापोत्य्भः | 
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मसुमरः प्रसरणज्ञीलः; प्रपूर्वात्‌ सरतेः `“ सुधस्यदः क्मरच्‌? इतिं 
क्मरति र्पम्‌ । दम्भोल्िघोषजनितश्रवणोत्सवस्य --दम्भोलेः अशनेः 
घोषेण जनितः उत्पादितः श्रवणोत्सवः श्रोत्रानन्दः यस्य तस्थ । 
देवस्य इन्द्रस्य । केवलम्‌ अत्यन्तम्‌ । दत्तहषः-- दत्तः इषः येन तः; 
निस्साणध्वतिः इन्द्रस्यापि विस्मयमकरोदिति भावः॥ ४॥ 


सप्तभिः पद्यैः चतुरङ्गवछं कुरुकेन वणेयति-- 


वेतण्डमण्डरूविडम्बितचण्डवायु- 
वेगावखवण्डितकुराचरूगण्डशौम्‌ । 

संवतसागरतमुद्तभङ्ग तुज् 
लङ्गत्तुरङ्गमतरङ्गितस्दिक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


व्या ॥ वेतण्डत्यादि । वेतण्डमण्डलविडम्बितचण्डवायुवेगाव- 
रवण्डितकुराचरुगण्डशैलम्‌ -वेतण्डमण्डलेन गजसमूहेन विडम्बिता 
अनुक्ताः चण्डवायोः प्रबरुमारुतस्य वेगेन अवखण्डिताः कुटाचरानां 
कुलाद्रीणां गण्डशैलाः स्थूलशिराः यस्य तत ; ' गण्डशेकासतु च्युताः 
स्थूरोपला गिरेः ' इत्यमरः । संवतेसागरमुद्रतभङ्गतुङ्गत्वङ्गत्तरङ्गम- 
तरङ्गितसव॑दिकम्‌-- संवर्ते प्रख्ये सागरात्‌ समुद्गताः ये भङ्गा तरङ्गा 
तद्वत्‌ तज्ञः त्वङ्गन्तः चलन्तश्च ये तुरङ्गमाः तैः तरङ्िताः व्याप्ता 
सवी दिशः यस्य तत्‌; " भङ्कसतरज्ग ऊर्मिः, ' संवतः प्रख्यः कल्पः? 
इति चामरः ॥ ९ ॥ 


आटौकमानरथमण्डक्चक्रनेमि- 


घारावद्‌7रतघरयतङक्ानर्वडरम्‌ । 





° तुङ्ग भङ्ग. ४. 
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पादातपादपतनाश्निपाव्यमान- 
पातालतसंतमप्तसान््ररनोऽन्धकारम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्या ॥ आदटौकमानेत्यादि । आदौकमानरथमण्डलचक्रनेमिधारा- 
विदारितधरातरुपनिवेशम्‌--आदौक मानस्य गच्छतः रथचक्रस्य नेमि- 
` धाराभिः प्रधिरेखाभिः; "नेमिः सखी स्यात्नर्धिः पुमान्‌ इत्यमरः; 
विदारितः विभिन्नः धरातलसनिवेशः भूप्रदेराविन्यासः यस्य तत्‌ । 
पादातपादपतनाशनिपात्यमानपातारुतंतमससान्द्ररनोऽन्धकारम्‌ - पदा- 
तीनां समूहः पादातं तस्य॒ पादपतनेन चरणाधातिनैव अशनिना 
दम्भोलिता पाल्यमानात्‌ विदायमाणात पातात्‌ उत्थितं सतमसमिव 
स्थितं सान्द्रं निबिडं रज एव अन्धकारः यस्य तत्‌ ॥ ६ ॥ 


आधूयमानकरवारुकरालकार- 
चछायासयुच्चलनशाद्रलितान्तरिक्षम्‌ । 

देछावकृण्डल्तिकामुककाननज्या- 
विष्फारवेगवधिशेकृतविश्वरोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


व्या ॥ आधूयमनेल्यादि । आधूयमानकरवारुकरालकालच्छाया 
समुचर्नशादल्तान्तरिक्षम्‌ -- आधूयमानानां कम्प्यमानानां कर 
वालानां खद्भानां याः कराखाः इन्तुराः कार्च्छायाः कृष्णकान्तयः 
तासां सम॒च्चरनेन प्रसरणेन शातं शादा अस्मिन्‌ सन्तीति 
तादशं कूतम्‌ अन्तारक्षं यस्य तत्‌ ; ' करवारनिचिशकुपाणखद्धाः ' 
' करारो रौद्रतुजञोरुत्रणतेलेषु दन्तुरे" ‹गद्खः सादहरिते › इति 
हेमचन्द्रामरौ । हेलावकृण्डल्तिकामुककाननञ्याविष्फारवगजयिरीकूत- 
विश्वरोकम्‌- टेखया अवकण्डलितस्य वलरूगीरृतस्य कोमुककाननस्य 
धनःपञ्स्य ज्यानां मीवीणां विष्फारवेगन धनुष्ङ्कारवरुन बधिरीरूत 
विश्वलोकः यस्य तत्‌ ॥ ७ ॥ | 
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आस्फालिताप्रतिममेरवभेरिघोर- 
कोराहकध्वनियथाथेनमो ऽभिधानम्‌ । 
शुण्डाकरण्डविवरप्रावेतन्यमान्‌- 


रत्कारशीकरकराछितमेघमार्भम्‌ ॥ < ॥ 


भ क 


व्या ॥ आस्फाकछितेचयादि । आस्फालिताप्रतिमभेरवभेरिधोरकोखाः 
हरूध्वनियथाथनभोऽभिधानम्‌--आस्फालितानां ताडितानाम्‌ अप्रति, 
मानाम्‌ असदशानां भैरवाणां भयकराणां मरीणां घोरेण दारुणेन 
कोलखाहरध्वनिना उच्चघोषेण यथार्थम्‌ अन्वथम्‌ नमसः अभिधानं 
वाचकशब्दः शब्दगुण इति शब्दः यस्य तत्‌; "भैरवं दारुणे भीष- 
णम्‌ '--इलयमरः । शुण्डाकरण्डविवरप्रवितन्थमानद्युत्कारशीकरकरालि- 
तमेघमागेम्‌--शुण्डाकरण्डस्य करिहस्तपुटस्य ‹शुण्डापि जरहस्तिन्यां 
मदिराकरिहस्तयोः ` इति विश्वः, विवरात्‌ सुषिरात्‌ प्रवितन्यमानानां 
विस्तार्यमाणानां शृत्काराणां ध्वनिविरेषाणां सीकरः जरूकणेः करा- 
क्तिः इन्तुरितः मेघमागेः आकाराः यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ < ॥ 


प्लोणीतरान्तरनिरन्तरजुम्भमाण- 
धूखीनिकायचुटुकोङकूतसिन्धुपूरम्‌ । 
नासीरवीरसमूरदीरितंसिहनाद- 
सं नाहगनितसमस्तगुहान्तरालम्‌ ॥ ९ ॥ 


व्या ॥ क्षोगील्यादि । क्षोणीतखान्तरनिरन्तरनुम्भमाणधृरीनिकास- 
घुलकीरूतसिन्धुप्रम्‌ --क्नोणीतखान्ते भूमध्ये निरन्तरे यथा तथा 
जुम्पमाणैः बधेमानैः धरूलीनिकायैः रजःपुजैः चुलुकीरुतः शोषितः 
सिन्धुपूरः सागरजरूसमृद्धिः यस्य तत्‌ । नाीरवीरसमुदीरितसिहनाद- 


= #ै 


संनाहगजितसमस्तगुहान्तराकम्‌-- नारे सेनामुखे ये वीराः तैः 
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समुदीरितः सिहनारसंन हैः श्वेलासंनाहैः गितं मुरवरितं समस्तानां 
गुहानाम्‌ अन्तरालं मध्यं यस्व तत्‌; "क्ष्वेका तु सिहनादः स्यात्‌! 
इत्यमरः ॥ ९. ॥ 


क्दोधूयमानसितचामरिकानिकाय- 

स पादिताद्रुतशरत्समयावतारम्‌ । 
सरब्वपुष्पशरशासनचोदयमान- 

चक्र क्रमेण चतुरङ्गव ङं चचाल ॥ १०॥ 


व्या ॥ दोधूयमानेत्यादि । दोधूयमानसितचामरिकानिकायसं पादि- 
ताद्भुतशरत्समयावतारम्‌--दोधूयमानानां भृशं वीज्यमानानां सितानां 
श्छानां चा मरिकाणां निकायेन राशिना संपादितः अद्भुतः शरत्समस॑स्य 
शरत्कारुस्य अवतारः प्रवेश्चः यस्मिस्तत्‌ ; श्वेतचामराणां सारत्कालि- 
क[कारकाशपुष्पत्तादरश्यात्‌ इतिं मावः। सरञ्धपुष्पशरशासनचोद्य. 
मानचक्रम्‌--सरञ्धस्य क्रुद्धस्य पुष्पशारस्य मदनस्य शापतनेन आज्ञया 
चोद्यमानानि प्रेयैमाणानि चक्राणि गणाः सस्य तत्‌; “चक्रं भ्रह्रणे 
गणे ' इति हेमचन्द्रः । चतुरङ्गवलम्‌-- चत्वारि अङ्गानि रथगजतुरग- 
पद्‌ातिषूपाणि यस्य तत्‌ बरं सैन्यम्‌ ; * बछं रूपे स्थामनि स्थौस्य- 
सैन्ययोः इति हेमचन्द्रः 1 चचाल प्रतस्थे ॥ १०॥ 


` युतं. ४. 
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तिय॑कपरागनिकराम्बुदकस्पमान- 
 शम्पायितात्माविजयध्वज चक्रवासम्‌ । 
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कल्पान्तकाठयटमानघनाघनौध 


छ (0 = न 


गस्मरघरस्विनगाजलतान विराव : | 


क नर ९ 


आपादितैर्मकरकरेतनवाद्यकारै- 
राध्मातमण्डमभवन्‌ पटहमणादैः | ११ ॥ 
व्या ॥ कल्पान्तेति ¦ कल्पान्तकारुघटमानधनाधनौघगम्भीरधोर- ` 
घनगजितनिर्विशेषम्‌--कसर्पान्तकाके भ्रख्यकाङे घटमानः मिलितः य 
घनाधनौघः व्षकमेववृन्दः तस्य गम्भीरं मन्द्र घोरं मयंकरं घनम्‌ 
अविच्छिन्न च यत्‌ गगजितं स्तनितं तस्मात्‌ निर्विशेषैः विशेषरहितैः, 
तत्सटशैरिवयर्थः ; ' वर्बुकाब्दो घनाघनः › ` घोरं भीमे भयानकम्‌ ›, 
‹ घनो मेवे मूर्तिगुणे त्रिषु पूरते निरन्तरे ", स्तनित गितं मेघनिर्घोषः' 
इति सर्वत्रामरः। आपादितः उत्पादितैः। मकरकेतनवाद्यकारैः-- 
मकरकेतनस्य वा्यकारैः वाद्यशिल्पन्ञैः। आध्मात मुखरितम्‌ । पठहभणादैः 
आनकशराब्दैः ; ' आनकः पटहोऽखरी स्यात्‌” इयमरः ॥ ११॥ 


अम्युद्रतैर मितसेन्यपरागजाै- 
रन्धीरुताकुरूद चामहि पुङ्गवानाम्‌ । 
आविश्चकार भुवनेषु परं निपीडा- 
माडम्बरः पटहजो मदनप्रयाणे ॥ १२ ॥ 
व्या ॥ अभ्यद्धतीरेति । अम्युद्रतैः उव्थितै. । अमितसैन्यपराग- 
जङिः--अमितानाम्‌ असंख्यानां सैन्यानां सेनायां समवेतानां हस्त्- 
श्वादीनां परागजाछेः धूलीपटलेः अन्धीकृते 
ट शिशन्यीकृते आकुले शौ येषां तेषाम्‌ ; । अहि पुङ्कवानाम्‌-- पुमांसः 


[क 1 





` विश्चेषम्‌. ५. 
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गावः पुङ्गवाः अहिषु पुङ्गवाः सर्पश्रेष्ठाः तेषाम्‌ ; ‹ स्युरुत्तरपदे 
भ्याघरपुङ्गवषमक्ु्राः । सिहशादृलनागाचास्तछ्नश्र मतदिका । 
मचर्षिकरा प्रकाण्डो द्वौ म्रशस्थाथप्रकाश्चकाः।* इति हेमचन्द्रः 1 
आविश्रकार जनयामास । भुवनेषु लोकेषु, पातालादिष्विलय्भः ! परम्‌ 
, अन्तम्‌ । निपीडं व्यथाम्‌ । आडम्बरः ध्वनिः । पटहनः--पटहात्‌ 
जायत इति तादृशः. । सपोणां चध्ुःश्रवस्त्वेन रजोभिः पठटहनिना- 
देन च चक्षुषः पीडा द्विगुणिता अभूदिति भावः ॥ १२ ॥ 
अदयन्तमन्धयतिं दिङ्लमम्बुताह- 
संदोदरोचिषि चमूरनसां समूहे । 
नीका इवोद्ध॒रसरस्ति नष्टमागी 
भरमुभृशं सुरपथे सुमनोविमानाः ॥ १३ ॥ 
भ्या ॥ अयन्तमिति । अन्वयति --अन्धयतीयन्धं तथा कुषैति 
सति । दिङ्एवे दिगारम्मभागम्‌ । अम्बुवाहसंदोहरोचिपि--अम्बुवाह- 
संदोहस्य मेषवृन्दस्पेव रोचिः चस्य तस्मिन्‌ । नौकाः तरयः; नाव 
एव नौकाः, स्वार्थे कः; ' धां नौस्तरणिस्तरिः? इयमरः । उन्धुरस- 
रखति--उद्गता धूः यस्य सः, उद्रः, अभिषृड इत्यर्थः, तस्मिन्‌ 
सरसति सागरे ; ‹ सरसान्‌ सागरोऽणवः ' इलमरः । नष्टमार्गः 
अदृष्टमागोः । सुरपथे मगने । सुमनोविमानाः--सुमनतां देवानां 
विमानाः ॥ १६॥ 
वातोत्थिते सहति सेनिकभूलिमध्ये 
पंचारिणः सुमनसां व्यरुचन्‌ विमाना; । 
संहारताण्डवितसागरवारि पुरे 
पा(रेवा (इव मुहुः) जगदण्डवण्डाः ॥ १४ ॥ 
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व्या ॥ वित्यादि । वातोत्थिते ~ वातेन उत्थिते उद्रते । सुमनां 
देवानाम्‌ । संहारताण्डवितसागरवारिपूरे -- संहारे प्रलयसमये ताण्डवितः, 
वधमान इति यावत्‌; यः स्ागरवारिपूरः समुद्रनलग्रवाहः तस्मिन्‌ । 
पारिछवाः चञ्चलाः; ‹चचलं तरं चेव पारिष्वपरिष्वे ` इत्यमरः । 
जगदण्डसवण्डाः--जगतामण्डस्य खण्डाः शकला: ॥ १४ ॥ 


कल्पक्ष यश्चुभितमारुतवेगमीम 
कन्दपसेन्यकवरीरूतभीतभीताः । 
अभ्युकछसद्रहलरेणमरापदेशा- 
द्म्भोधयो गगनमुत्पतिता इवासन्‌ ॥ १५ ॥ 


व्या ॥ कस्पत्यादि । कल्पक्षयध्चुभितमांरुतवेग भीमकन्द्षतेन्यक- 
वरीकूतभीतभीताः--कल्पक्षये कल्पान्ते श्चुमितस्य संचङितस्य मारु- 
तस्य वायोः वेग इव वेगो यस्य तस्य अत एव भीमस्य मर्यकरस्य 
कन्दप॑तैन्यस्य मदनसैनिकस्य कवरीकतात्‌ कबलीकरणात्‌ भीतमीताः 
भृशं भीताः । अभ्बुछठसहहररेणुभरापदेशात्‌ --अय्युचसतामुत्पतरतां 
वहखा्नां सान्द्राणां रेणूनां धृलीनां भरस्य समूहस्य अपदेशात्‌ 
व्याजान्‌ । सम्भोधयः समुद्राः । गगनम्‌ जाकाशम्‌ । उत्पतिता 
उद्गता आसिवेत्युत््रेक्षा ॥ १९ ॥ 


मरत्यथिदन्तिनियसिन्धुरदन्तमिन्न- 
ह्मामद्भुहन्तरगता इव चान्धकाराः | 

आवत्रुरम्बरमभङ्करजुम्ममाणाः 
सेनापरागनिकरा अ्रमराभिरामाः॥ १६ ॥ 


त्या ॥ प्रल्यथींयादि ¦ प्रत्य थिदन्तिजयसिन्धुरदन्तमिन्चक्ष्माम्‌द- 
हा न्तरगतः -- प्रलयथिद्न्तिनः शत्रुगजान्‌ जयन्तीति तादृशानां 


256 पद्यचृूडढामण) 


सिन्धुराणां गजानां दन्तैः भिन्नानां क्षमामृतां पवेतानां गुहान्तराणि 
गुहामध्यानि गवाः प्राप्ताः । अन्धकारा तमांसि । अम्बरम्‌ आकारम्‌ । 
अभङ्गरनम्भमाणाः--अभङ्करमविच्छिघ्नं यथा त्था प्रवधेमानाः ! 
सेनापरागनिकराः-- सेनायाः परागाणाँ धूरीनां निकराः समूहाः । 
श्रमरामिरामाः--मरवत्‌ अभिरामाः रमणीयाः, नींलव्णत्वात्‌ ॥ ९६॥ 


अत्युर्बणैर मिततैन्यपराग पूर 
राप्रितं गगनकन्दरमाबभासे । 
*"आछाविताखिरूपैरयमुनाभवारै- 
राश्िष्यमाणमिव रावणसिन्धुमध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्या ॥ अत्युल्वणैरिति । अत्वल्वणैः अभ्यधिकः । अमिततैन्य- 
परागपुरैः--जमितानामसंख्यानां सैन्यानां परागपुरैः घ्रूरीपटठेः । 
गगनकन्दरम्‌ आ[काशरूपगुहा । आ्ाविताखिकूपथैः--आडावितः 
निमन्नितः अखिलः पन्थाः यैस्तैः । आष्किष्यमाणम्‌ आछिङ्ग्यमानम्‌ । 
लावणासिन्धुमध्यम्‌--रबण एव छावणः ; प्र्ञादितात्छार्थजण्‌ तस्य 
तन्म स्येदर्थः ; सिन्धोः सागरस्य मध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

*अभ्युच्छछितैरवनिमांसरुर्पासुनारे- 
रत्युल्वणे गगनमण्डलमास्तृणानैः । 


आशाज्गना मदनसायकपातभीते- 
रामुक्तनीरुघनकश्किका इवासन्‌ ॥ १८ ॥ 


व्या ॥ अम्यच्छितेरिति । अभ्युच्छ्ितैः अयितः उद्गतैः । अवनि 
मांसरपांसुजाङेः --अवनः भूमेः यानि मांसानि त्रवृद्धानि रपासु- 
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जाङानि तैः । अत्युख्वणम्‌ भम्बधिकं यथा तथा । आस्तुणाैः 
व्याप्रुवद्भिः । आशाङ्गनाः दिगङ्गनाः । मदनसायकपातमीतेः-- मदन- 
सायकल्य मारबाणस्व पातात्‌ भीतेः ! आमुक्तनीरुवनकचलिकाः-- 
आमुक्ताः धृताः नीखा धना निबिडाः कनचुलिकाः कवचानि 
याभिस्ताः ॥ १८ ॥ 


धूरीभरे चुरकिताणेवतोयपूर 

सैरप्रचारमभितः प्रतिपद्यमाने । 
कस्पक्षयो<यमिति कैटमनिद्धमेण 

मूयोऽपि विश्वमुदरे पररिहतुमैच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 


व्या ॥ धृरीत्यादि । धूटीमरे परागभारे । चुककरितार्णवतोवपूरे - 
चुलाकितः आचान्तः अर्णवस्य समुद्रस्य तोयपूरः जलप्रवाहः येन 
तस्मिन्‌ । सैरमचारम्‌--खेरं खेच्छं वथा तथा प्रचारं संचारम्‌ । अभितः 
समन्तात्‌ । कस्पक्षयः प्रखयकारः । अधं रेणुष्यापनसमवः । कैट- 
मजित कैटमं जयतीति तादः; विष्णुः । परिहत लीन कतम्‌ । 
विष्णोरपि धूट्ीपटलढसेनेन प्रलयकालन्नान्तिरभृत्‌ इति मावः ॥ १९॥ 


पर्यापतत्तुरगण्वण्डितमृसमृत्थैः 

पाथोधयः कवलिताः परूषैः परागैः । 
मत्तेभगण्डगस्ितैर्मदवारिपुरै 

भृयो वमवुरधिकं पुनरुक्ततोयाः ॥ २० ॥ 


व्या | पर्वापत दिल्यादि । पयीपतत्तुरगशवण्डितभूसमुत्थेः--पयीपतद्विः 
परित गच्छद्भिः तुरगैः खण्डिताया विरीणौया युवः समृत्थैः उद्रः । 
पाथोधयः--पाथांसि जलानि एषु धीयन्त इति तादृशाः, सागराः ; 


‹कबन्धमुदकं पाथः! इत्यमरः । कविताः असिताः, शोषिता 
14 
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इव्यर्थः । मत्तेभगण्डग ङ्तिः--मत्तेमानां मत्तगजानां गण्डेम्यः कटेभ्यः 
गलितः स्तुतीः । मदवारिपुरेः --सदवारीणां मदजलानां भरवाहैः । 
पुनरुक्ततोयाः--पुनरुक्तानि दिगुणितानि तोयानि येषां ते । अश्व- 
रुत्पादितं समुद्र्ोषणं द्विगुणमदजल्पूरणेन गजैः व्यर्थीरुतामिति 
भावः॥ २० ॥ 


अम्भोधिसम्पदवलण्ठनकूम्भयोनि 
-रभ्युद्रतो मकरकेतनसैन्यरेणुः । 
अम्भोजिनीपतिरसौ सम वैरिबन्धु- 
रियन्तराहितरूषेव तिरथ्थकार ॥ २१॥ 
व्या ॥ अम्भोधीलयाईि । अम्भोधिष्॑पदवट्ुण्ठनङ्ुम्मयोनिः--अम्मो-- 
यिसंपदः सागरनकसमृद्धेः अवलुण्ठने अपहरणे कुम्भयोनिः अगस्यः । 
मकरकेतनतेन्यरेणुः--मन्पथसेनाधूलिः । अम्भोजिनीपतिः अम्मोनानि 
पट्वानि मासु सन्तीति अम्भोजिन्यः, तासां पतिः सुयैः । मम सेना- 
रेणोः । वैरिबन्धुः--वेरिणः सिद्धार्थस्य बन्धुः । अन्तराहितरुषा-- 
अन्तः मनसि आहितया धृतया रुषा कोपेन । तिरश्चकार आच्छ- 


` दयामास । सिद्धाथस्य सु्थवेश्यत्वात्‌ मदनसेनायाः सिदधार्थविजयाय 
भरत्तायाः वैरिवन्धुतवं स्थस्य ॥ २१ ॥ 


अभ्युद्रतं परिमवं निजवंशकेतो- 
रत्युग्रमीक्षितुमशक्त इवांशुमाली । 


कन्दर्पतैन्यधनधृलिपरम्परासु 
गाढान्धकारितदिशासु तिरोचमूव ।\ २२॥ 


व्या ॥ अम्युद्तमिति । अभ्युद्रतम्‌ आमिमुख्येनागतम्‌ । निजन- 
शकेतोः-- निजः सात्मीयः सू्त्तवन्धी यः वंशः तस्य केतोः 
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प्रधानभूतस्य सिद्धस्य । अशुमाखी सूयैः । कन्दर्पसेन्यवनधूरि- 


परम्परासु--कन्दर्पतेन्यानां मन्पथसैन्यानां धनास निबिडासु धूरी- 
परम्परासु रेणुराशिषु । गाढान्धकारितदिशासु--गाढं यथा तथा 
अन्धकारिताः अन्धकारववयः छता: दिशाः याभिस्तासु । तिरोबभूव 
अन्तरदवे ॥ २२ ॥ | 


आतन्यमानबलरेणुघनान्धकरि- 
राकम्पमानकरिकेतुशतहदाभिः । 
अश्वीयफेनकणिकाकरकाकदम्बै- 
वैषोवतार इव हषेकरो वभूव ॥ २३ ॥ 


व्या ॥ आलन्यमानेल्यादिं । आतन्यमानवलरेणुघनान्धक रिः-- 
आतन्यमानैः विस्तीर्यमाणः बरस्य मदनतेनायाः रेणुभिरेव घनान्ध; 
कारैः निबिडतमोभिः । आकम्पमानकृरिकेतुशतहदाभिः--आकम्प- 
मानैः चचछैः करिषु स्थितैः केतुभिरेव शतहदाभिः तटिद्धिः 
८ शम्पा शतहदा हदिनी* इवयमरः । अश्वीयफेनकणिकाकरका- 
कदस्बैः-- अश्वानां समूहः अश्वीयम्‌ ; ! केाश्वभ्यां यजुहछावन्य- 
तरस्याम्‌? इति छः, “बृन्दे त्श्वीयमाश्ववत्‌ ' इत्यमरः, “ अश्वौय- 
मन्पनिवहे ” इति हेमचन्द्रश्च । तस्य अश्वसमृहस्य फेनकणिकानां 
फेनविन्दूनामेव करकाणां वर्षोपलानां कदम्बः समूहैः । वषोवतारः 
प्राहृडारम्मः । हर्षकरः सतोषजनकृः । सेनात्रयाणसमयः इति 
शोषः । २३ ॥ 


त्रीदान्धकारितदिशावल्ये भ्रत्भ- - 
त्ुच्छुङ्रे रजति रुद्धनभोऽवकाश । 
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पातालरोक इव भूवरुयो बभूव 
मू्तनिवेर इव पुण्यकृतां निवासः ॥ २४ ॥ 


व्या ॥ प्रोढेल्यादि । प्रोढान्धकारितदिशावरूये--परोडान्धकारितः 
गाढान्ध कारवान्‌ कतः दिशावलयः दिङ्कण्डलं येन तस्मिन्‌ । भसर्धति 
व्या्ुवति । उच्छृ्करे निरगंरे । रुदनमोऽवकारे--रुदधः नभो ऽ- 
वकाशः गगनप्रदेशः येन तस्मिन्‌ । पण्यतां निवासः- खर्म । 
अन्धकारस्य मृत्सम्बन्धस्य च क्रमात्‌ पातालभूम्यसाधारणगुणलात्‌ 
इति मावः ॥ २४॥ 


अश्वीयपाददटितदवनींतरान्ता- 

दभ्युच्छ्ति च नितरां निखिले पशमे । 
मूमीधराः परममभूपिधरा बभूवुः 

शोषोऽपि केवरुममृत्फणमारुमारी ॥ २९ ॥ 


व्या ॥ अश्वीयेलयादि । अश्वीयपाडदछितात्‌-- अश्वीयस्य अश्व- 
समूहस्य पादैः दङ्तात्‌ विदारितात्‌ । अवनीतलान्तात्‌ मूतलमध्यात्‌ ! 
भूमीधराः प्वेताः । परम्‌ अखन्तम्‌ । अभूमिधराः भूमिधरणकवैल्- 
रहिताः । भुमेः परागषूपेण उदतलात्‌ भूमेरेवाभवेन पर्वतानां 
मूधारकल्वं न संबभूवेत्यथैः । फणमालभारि--फणमालां बिभर्तीति 
तादश; ! इष्टकेषीकामालानां चिततृरूभारिषु इति मालाशब्दे 
दषवः । भूमेः परागरूपेणोद्रमनात्‌ शोषशिर्ति न कोऽपि 
भारः ॥ २५ ॥ | 

दिग्दन्तिनां मुखपटप्रकटो पमेये 
सेनापरागनिकरे सति जुम्भमाणे | 


: नितरापमखिरे, ६४. 
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पाथोधयः सपदि पट्धयस्तद्‌ासन्‌ 
पाथोधरा नभसि पङ््यरा बभूवुः ॥ २६ ॥ 


व्या ॥ दिग्दुन्तिनामिति । डिग्दन्तिनां दिग्गजानाम्‌ । मखपट 
प्रकटोपमेये--मुखपटेन मुस्वारुकारवस्रेण भ्रकटं व्यक्तं यथा तथ 
उपमातुं योग्ये ; दिग्गजमुखवपटतु्ये इयर्थः । पाथोधयः समुद्राः । 
पङ्धयः-- पून धीयन्ते एष्विति तादृशाः; पङ्काः । पाथोधराः 
मेधाः ॥ २६॥ 


आपीततर्वमकराकरवारिराश्चे- 
राशावकाशगगनेष्वमितस्य रणोः | 
चक्राचटे बहिरिव प्रसराय चक्र 
राश्ागजा विवरमाहतवप्रघाताः ॥ २७ ॥ 
व्या ॥ आपीतेत्यादि । आपीतसवैमकराकरवारिराशेः-आपीतः 
शोषितः सर्वमकराकराणां चतुःसमुद्राणां वारैरारिः जलराशिः येन 
तस्य । ञशावकाशगगनेषु दिङ्घ्याकाशेषु । अमितस्य अपरि- 
च्छिन्नस्य । चक्राचङे खोकारोकपवेते । बहिरिव भ्रसराय बहिर्गमना- 
येवेत्युतप्रक्षा । आहतवभघाताः-- आदतः वप्रघातः उत्छातकेलिः 
यैस्ते । रेणूनामाशावकाशगगनमपयाीपतमिंत्यवेक्ष्य तेषां बहिःसंचारसंपाद. 
नार्थेमिव दिग्गजा लोकारोकपर्धते वभरघातमकव॑तेति भावः ॥ २७ ॥ 


सेनम्बुधौ जयिपदातिमह भरवाहे 
माः कुरक्षितिषरा इव वारणेन्द्राः । 
त्वङ्न्तरङ्गानिवहा इव तुङ्गवाहा 
नौमण्डखा इव रथाः सुतरां विरेजुः ॥ २८ ॥ 
न्या ॥ सेनेयादि । सेनाम्बधौ सेनारूपस्तमद्े । जयिपदाति- 
महाप्रवाहे-- जयिनः जयशील्ः पदातय एव महाप्रवाहः यस्य 
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तस्मिन्‌ । कुलक्षितिधराः मेनाकादयः कुलपर्वताः । वारणेन्द्राः 


गजेन्द्राः । लङ्गन्तरङ्गनिवहाः-- तङ्गन्तः चछन्तः ये तरङ्गनिवहाः 
वीचिरारयः । तुङ्गवाहाः उच्चताश्वाः । नौमण्डलाः तरणिस्मृहाः ५२८॥ 


मध्ये ठतन्मकररजञ्छनदशेनीया 
मारस्य रेजुर मला जयकेतुपद्यः । 
अम्भोनिधि निजवसराद्धिना विजित्य 
बन्दीकूत्‌ा] इव तदीयपुरन्ध्िवगः ॥ २९ ॥ 
व्या | मध्य॒ इति । मध्ये सेनामध्ये । कसन्मकरराज्छनदशौ- 
नीयाः--कसता प्रकाशमानेन मकरर।ज्छनेन मकराङ््न मकरिकया 
च दर्शनीयाः मनोहराः । जवकेतुप्ठाः विजयध्वनचीनांश्ुकाः । 
निजवरोदधिना निजसेनासमुद्रेण । बन्दीरूताः कारागुैताः । 
तदीयपुरन्धिवगौः-- तदीयानां समुद्रसम्बन्धिनीनां पुरन्ध्रीणां कुटुभ्बि- 
नीनां वगौः; ' दाराः स्यात्त ढुटुम्बिनी पुरन्ध्री ' इत्यमरः ॥ २९. ॥ 


अन्तःसमुद्धवद मषेमहापरिजात- 
धूमावलीमलिनकश्चुकसचिताङ्गम्‌ । 

अत्यन्तभीषणमनेकसहस्ववादहु- 
मात्मानमात्तविविधाखरमसावकार्षीत्‌ ।॥ ३० ॥ 


न्या ॥ अन्तरित्यादि । अन्तमतमुद्भवदम्षमहािजातधूमावरी- 
मलिनकश्ुकसंविताङ्गम्‌-- समन्तः हदये समुद्धवतः जायमानात्‌ अमर्षात्‌ 
कोपादेव महाभेः जातया धूमावल्या मलिनेन कन्चुकेन कवचेन 
संचितानि अङ्गानि यस्य तम्‌; (कको वारवाणोऽखी, ' कोप- 





` रेणुपरमा, ¢. 
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करोधामषेरोषग्रतिषाः' इति चामरः । अत्यन्तभीषणम्‌ अतिमयङ्करम्‌ । 
अनेकसहस्ववाहुम्‌-- अनेके सहखाणि बाहवः यस्य तम्‌ । आत्तवि- 
विधाख्रम्‌- त्तानि गृहीतानि विविधानि अख्राणि येन तम्‌| 
अतो मारः॥ ३० ॥ 


आडाविताखिदि गन्तमहीध्ररन्ध्र- 
मारृष्टकट्पविरुयक्षुभितार्णवाभम्‌ । 

आकारितं मकरकेतुर ष्टपार- 
माकारमीषणमकारयदात्मसेन्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


€ ७५ 


न्या ॥ आछापितेत्यादि । आावितासिरुदिगन्तमहीधरन्धम्‌-- 
आड्ावितानि संपूरितानि अखिखानां समस्तानां दिगन्तमहीधाणां 
दिगन्तेषु विद्यमानानां पवैतानां रन्ध्राणि येन' तत्‌ । आशृष्टकल्प- 
विखयक्षुमिताणेवामम्‌--आषृष्टा कर्पविर्ये ्रल्यकारे क्षुमितस्य 
परहृद्धस्य जणैवस्य मामा येन तत्‌ । आकारितम्‌ आहतम्‌ । अदष्ठ- 
पारम्‌--अदष्टं दर्शनाविषयीमृतं पारम्‌ अवधिः यस्य तत्‌ ॥ २१ ॥ 


आशामन्तेषमवनीतरुमश्नुवाने- 
रावेष्टितः परिकरैरमितपरभवैः । 
आरूढवोधितलवेदिमाभिन्नवेय- 
मभ्यासस्नाद मुनिपुङ्कवमात्मयोनिः ॥ २३२ ॥ 
व्या ॥ आश्चामिति । आशां दिशम्‌ । अशेषं समस्तम्‌ । मवनी- 
तकं भुप्रदेशम्‌ । अश्ुवानैः व्वाघ्ुवंद्भिः । आवेष्टितः परिटेतः । 
परिकरः परिच्छदैः । भमारूढनोधितख्वेदिम्‌--भारूढा बोधितलस्य 
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अन्धत्थमूलस्य वेदिः परिष्छता भूमिः येन तम्‌ । अभिन्नधयम्‌-- 
अभिन्नमच्छिन्नं धर्यं यस्य तस्‌ । आत्मथोनिः मदनः ॥ ३२ ॥ 


आ मृक्तचारतरचीवरवारवाण- 
मारूढयोग गजवन्धुरकन्धराग्रम्‌ । 
आर्थ योद्धुमविकम्पितशौर्राकि 
पुष्पायुधः स्फुरदमषकषायिताक्षः ॥ ६३ ॥ 


व्या ॥ आमुक्तत्यादि । आमुक्तचारूतरचीवरवारवाणम्‌-- मुक्तं 
परिहितं चारुतरमतिमनोहरं चीवरं वल्कलमेव वारवाणं क चुकः येन तम्‌| 
आूटयोगगजवन्धुरकन्धराग्रम्‌--आरूटम्‌ अधिषूटं योग एव गजस्य 
वन्धुरं मनोहरं कन्धराग्रं येन तम्‌ ;  शिरोधिः कन्धरेत्यपि ", "बन्धुर 
नश्रसुन्दरौ ' इति अमरवैनवन्त्यौ । अविकस्पितशौीरारिम्‌-- अवि- 
काभ्पितः अविचक्िः शोौरधराशिः चस्य तस्‌ । स्छटस्दमर्षकषायिताक्षः- 
स्फरता अमर्षेण कषायिते कटुषिते अक्षिणी यस्य तः ॥ ३द्‌ ॥ 


तस्यान्तिके शमदमामृतवारिराशे- 
मुक्ता बभूवुरमला विशिखाः स्मरस्य । 
शुदधात्मनामकतदानफरोन्नतीनां 


कि कि न सिध्यति छृताक्षयपक्षकाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 

व्या ॥ तस्येति । तस्य सिद्धार्थस्य । शमद्मामृतवारिराशे- 
शमश्च दमश्च शमदमौ अन्तवैहिरिन्दरियनिग्रहविव अमृतं जरामरण- 
वारणादमुतकसपं॑तस्य॒वारिरशेः समुद्रस्य । मुक्ताः विमृष्टा, 
कैवस्यमाजश्च । विशिखाः बाणाः । शृद्धात्मनाम्‌ अमलखरूपाणाम्‌ , 
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परिशुद्धहुदयानाम्‌ । अरूतदानफलछोन्नेतीनाम्‌-- अकतं परैरृतं दानं 
एवण्डनं यस्यास्ताः, फलस्य शराग्रस्य उन्नतयः येषां तेषाम्‌ । 
अरूताः असपादिताः दानफठेन जाता उन्नतय अभ्युदयाः येस्तेषाम्‌ ; 
‹ दानं गजमदे लागे शछण्डने, ‹ फं जातीफठे लछामे बाणाः 
इति च त्रिकाण्डशेषः । कृताक्षयपक्षकाणाम्‌- कृताः धृताः अक्षया; 
नाशरदहिताः पक्षाः कट्कदिपत्राणि यैस्तेषाम्‌, कृतः अक्षये अहिसायां 
पक्षः स्नेहः येषां तेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


तिमिम्‌ क्षमामयतनुच्छदमादधाने 
भ, ०) _ ॐ 


धर्योदधौ तपनचण्डतमभरभावे । 
कुण्टीरूतात्मगतयः कुसुमास्र बाणाः 
रुला इव प्रतिनिदलयय तमेव जघ्नुः ॥ ३५ ॥ 


व्या | तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ सिद्धार्थं । क्षमामयतनुच्छदम्‌-- 
्षमेवक्षमामयः; खार्थेमयद्‌ ; यः तनुच्छदः तनुं छादयतीति तादशं कवचम्‌ । 
धैयोदधो पैधेसमुद्रे । तपन चण्डतमप्नमावे- -त पनः सूर्यं इव चण्डतम; 
अत्युप्रः प्रमावः चस्य तस्विन्‌ । कुण्ठीकुतात्मगतयः-- कुण्ठोरूता प्रतिः 
रुद्धा आत्मगतिः येषां ते । त्याः आमिचारिकक्रियाः । तमेव 
प्रयोक्तारं मारमेव ॥ ३५ ॥ | 


मारस्य मागणगणाः सुमनायमानाः 
सत्पक्नसमभृतसमागतयो ऽ प्यवापुः । 
तं स्थूर्लक्षमुपगम्य न दानलाभं 


नि क 


कों वा ददातु गुणहीनविचेष्टिताय ॥ ३६ ॥ 
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व्या ॥ मारस्वोति । सार्मेणगणाः-वाणानां वाचकानां च राशयः; 
` ‹ मागणस्तु शरेऽर्थिनि ` इति हेमचन्द्रः । सुमनायमानाः--सुमनतः 
पुष्पाणीव मनखिन इव चाचरन्तः । सत्पक्नपसंमृतसमागतयः-- सद्भिः 
उत्कृष्टैः पक्षैः पत्रैः सहायेश्च संभृता पूर्णी समागतिः समागमः 
येषां ते । स्थूललश्षम्‌- स्थूरं लक्षं बृहत्‌ शरव्यं, बहुमदम्‌ ; 
‹ ठक्तं लक्ष्यं शरव्यं च, ‹स्युषैदान्यस्थृखलक्षदानशीण्डा ब्दुप्रदे 
हति चामरः । दानल्भम्‌--सखण्डनरूपं फलं, त्ागफकं च 1 गुणही- 
नविचेष्ठिताय--गुणेन ज्यया, धमोदिना च हीनं विचेष्टितं कल्यं 
यस्य तस्मै ह: ^“ मौय द्रव्याश्रिते तच्वशोर्यसन्ध्यादिके गुणः + 
इत्यमरः ॥ ३६ ॥ 


चक्रीरूताचतशरासनमा स्थितेन 
सुप्रेषिता; शितशरा मकरध्वजेन । 
आसादय बुद्धममजन्‌ सुमनोमयतवं 
सत्सङ्गतिः सुररूतेव न कि करोति ॥ २३७ ॥ 


व्या ॥ चक्तीकतेत्यादि । चक्रीरुतायतशरासनम्‌ -चक्रीकृते 
मण्डङीकृतम्‌ यत्‌ आयतं दीर्ध ररात्तनं धनुः । आस्थितेन प्राप्तवता । 
शितशराः तीकष्णबाणाः । सुमनोमयत्वम्‌-- देव खरूपं, पुष्पत्वं च ॥२७॥ 


संप्राप्य शान्तहृदयं मुनिसावेमोमं 
संविद्धिशेषरदहितेष्वपि सायकेषु । 
तद्यो गतेषु मृदतं स हि शम्बरारिः 
व्यारोष॑दग्धहदयो मृदुतां न भेजे ॥ ३८ ॥ 
त 


" संस्थितेन. ५. ° पारोक्ष, 6५. 


दशमः सगः 26 


ग्या ॥ संन्नाप्येति । मुनितावेभोमं मुनिश्रेष्ठम्‌ । संविद्धिशेषरहितेष 
ज्ञानविशे षशुन्येषु । सायकेषु वाणेषु । शम्बरारिः मदनः । व्यारोष- 
दग्घहृदयः--व्यारोषेण अधिककौपेन दग्धं हद्यं यस्य सः ॥ ३८॥ 


= 


चेतोमवस्य सफला अपि सायकास्ते 
तं प्राप्य शान्तहूदयं विफला नमूवुः । 
देवे समेयुषि पराङुश्वतां हि सर्व 
हस्तोपया'तमपि हन्त विनाशमेति ॥ ६९ ॥ 
व्या ॥ चेतोभवस्येति । सफलाः--सप्रयोजनाः शयाग्रसहिताश्च । 
विफखाः-- निष््रयोजनाः शराय्रहीनाश्च । दैवे विधौ । पराङ्खतां 


ख्यम्‌ । ह स्तपियात हस्तमतम्‌ ॥ ३९. ॥ 


इत्यं जगत्रयतिरस्करणक्षमेषु 

सर्वेषु इन्त विरशिखेषु निरर्थकेषु । 
वेरग्रहान्धहुदयों मथनाय तस्य 

मासे महाप्रल्यमारुतमादिदेश ॥ ४० ॥ 


व्या ॥ इत्थमिति 1 जमच्रयतिरस्करणक्षमेषु -- जगच्नथस्य त्रिज- 
गतः तिरस्करणे तृणीकरणे क्षमेषु समर्थषु । विदशिखेषु बणेषु । 
निरर्थकेषु निप्फरेषु 1 वैरग्रहान्धहूदयः-- वैरस्य विरोधस्य ग्रहेण 
ग्रहणेन अन्धं मूढ हृद्यं यस्य सः । मथनाय पीडायै । महाप्रल्य- 
मारुतं संवतेवायुम्‌ । जादिदेश आज्ञपयामास ॥ ४० ॥ 


आमूरूमागधुतदिव्यनदीकषमुद्य- 
दम्भोभरादितयथाध्युषि तामिषेकः । 
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अम्यचैना्थमिव संम॒तपुष्परेणु- 
रक्षोभितं मुनिमवाप महासमीरः ॥ ४१॥ 


व्या ॥ आमूलेत्यादि । आमूरूमागधुतदिन्यनदीसमुचदम्भोभरा- 
दितयथाघ्युषिताभिषेकः--आमूछमागं मूकमागपयेन्तं धुतायाः कम्पि- 
तायाः दिव्यनव्ाः देवगङ्गायाः समुद्यता उद्रच्छता अम्भसां भरेण 
आहितः छतः यथाध्युषितः यथोक्तमनुष्ठितः अभिषेकः स्नानं 
येन पः । संमृतपुष्परेणुः--संमृताः संचिताः पुष्परेणवः पुष्पूरयः येन 
सः । अक्षोमितम्‌ अनभिमूतम्‌, परैरिति शेषः । मुनि सिद्धाथम्‌ । 
महातमीरः संवते वायुः ॥ ४१ ॥ 


तं प्राप्य सर्वगुणभारगुरु मुनीन्द्र 

न प्राभवच्वखयितुं स महाजवोऽपि । 
नेतद्धिचित्रमर्विलाटविघस्मरस्य 

दावानल्स्व न हि मृच्छति शक्तिरप्सु ॥ ४९॥ 


व्या ॥ तमिति । तं सिदधाथंम्‌ । सवगुणमारगुरुम-- सर्वेषां गुणानां 
मारेण गुरुं महान्तम, अतिभारवन्तम्‌ । चछ्यितुं कम्पयितुम्‌ । सः 
प्रर्यवायुः । महाजवः अतिवेगवान्‌ । गुरुषु वेगवतां वेगोऽपि 
निरेक इत्याह- नैतद्धिचित्रमिति । एतत्‌-- वायौ क्तिार्थचल- 
नाशक्त्रम्‌ । अखिरारटविधस्मरस्य-अखिलायाः अटब्याः घस्मरस्य 
रक्षकस्य, दाहकस्येय्थैः । दावानरुस्य वनवहेः । मूर्छति प्रसरति । 
अप्सु जङे॥ ४९॥ 


एवे महापवनवारिधरादिकेषु 
व्यर्थौमवत्सु विपुलेष्वपि चायुेषु । 
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पुष्पायुधः पुनरियेष पुमांसमाधयं 
वाक्सायकैददयममेतुदै्विजेतुम ॥ ४३ ॥ 


"५ 


व्या ॥ एवमिति । महापवनवारिधरादिकषु--पहापवनश्च 
वारिधरश्च तो आदीं येषां तेषु, संवर्तवायुमेषप्नभतिषु । व्यर्था. 
भवत्सु निरथकेषु । विफकेषु अनुपयुक्तेषु । आयुेषु प्रहरणेषु; 
‹ आयुधं तु प्रहरणम्‌? इत्यमरः \ वाक्सायकैः वागूपवाणैः । हृदय. 
ममेतुदेः-- हृदयस्य मर्माणि तुदन्ति विध्यन्ति इति तैः ॥ ४३ ॥ 
श्नैव त्वदीयमिदमासनमस्पदीय- 
मुत्थाय तूणेममुतः सह सापयाहि । 
आपूरिता परमपारमिका मयैव 
तत्साक्षिणी मम महापृतनेलयवोचत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्या ॥ नेति । तूर्णं शीघम्‌ । अमुतः अनुष्मात्‌ आसनात्‌ । अपयाहि 
दूरतो गच्छ । आपूरिता नि्वैपिता । परमपारमिका परमोत्कृष्टता । 
तत्ताक्षिणी परमपारम्यसाक्तादद्रष्री । मह! पृतना महासेना ॥ ४४॥ 


अङ्कात्रसा्थै करपहछवमादिभिश्चु- 
यौवजलगाद गिरमिद्धतपःप्रमावः । 

{मारः पलायत ततौ महता वलेन 
म्रष्ठातपत्ररथकेतुकुथेन भीतः ॥ ४९ ॥ 


1 ॐ 
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तावन्महाप्ररूयस्ागरमध्यवेगसक्षोभमापः सकलापि च भूतधात्री ॥ 


2/0 पद्यज्रडामणो 


व्या ॥ अङ्कादिति । प्रसा्थं उद्यम्य । आदिभिश्ुः सिद्धार्थः । 
इद्धतपःप्रभावः--इद्धः प्रदीप्तः तपकः प्रभावः यस्य सः । पलायत 
मधावत्‌ । ततः तावत्‌ । वरेन सैन्येन । भ्रष्टातपत्ररथकेतुकुथेन-- 
भ्रष्ठः आतपत्रं श्वेतच्छत्रं च रथकेतुः रथध्वजश्च कुथः पारस्तोमश्च 
यस्मात्‌ तेन ; "परिस्तोमः कुथो द्योः › इयमरः ॥ ४९ ॥ 


माराङ्गनास्तदनुः मन्थरदष्ठिपाता 
वाचारूरलपदनूपुरपारिहायौः । 

तचः समे चतुरश्रविशालगर्भ 
चक्छुस्तदग्रमुवि ताण्डवमलत्युदारम्‌ ॥ ४६ ॥ 


व्या ॥ मरित्यादि । तदनु मदनपलायनानन्तरम्‌ मन्थरदष्ि- 
पाताः- मन्थरः मन्दगामी दष्िपातः दष्टिपतन याप्तां ताः; 
मन्दगामी तु मन्थरः ' इद्यमरः ¦ वाचालरलपदनुपुरपारिहायाः-- 
वाचालौ मुरौ रल्ानां पदयोः नूपुरः मज्ीरश्च पारिहार्धः कल्कश्च 
तो यातां ताः; "मञ्ीरो सूपरोऽखियाम्‌,' ' आवापकः पारिहार्यः 
कटकः” इति चामरः । चतुरश्रविशारूगभम्‌-- चतुरश्रः अन्यूना- 
नतिः विशालः विपः गर्भः मध्यदेशः यस्मिन्‌ तत्‌ । तद्र 
मुवि--तस्य सिद्धार्थस्य अभ्रभुवि पुरोदेशे । अत्युदारम्‌ अति- 
महत्‌ ॥ ४६९ ॥ 


अन्तःसमाहितसमाधिरसानुषक्त- 
मालोक्य शाक्यकुलनन्दनमप्रकस्प्यम्‌ । 
कणोमृतानि वचनानि च कातरक्षयः 
कामाङ्गना विदधिरे कृरूणाक्षराणि ॥ ४७ ॥ 
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व्या ॥ अन्तरिल्यादि । अन्तःसमाहितसमाधिरसानुषक्रम्‌--अन्तः 
हृदये समाहिते उत्पादिते समाधिरसे ध्यानानन्दे अनुक्तं रीनम्‌ ] 
राक्यकुलनन्दनं सिद्धार्थम्‌ । अ्नरकम्प्यम्‌ अक्षोभ्यम्‌ । कर्णीमृतानत 
श्रवणमधुराणि । कातराक्ष्षः--कातरे अधीरे अक्षिणी यासां ताः। 
करूणाक्षराणि--करुणानि करुणारसविदिष्टानि अक्षराणि येषु 
तानि ॥ ४७॥ 


अस्यै पतन्मदनसायकविहलायै 
टष्टिप्रदानमपि कतुमपारयन्तम्‌ | 
उत्पास्ब रोचनयुगं द्विजपुङ्गवाय 
त्वां दत्तवानिति कथं ब्रुवते पुराणा ॥ ४८ ॥ 


न्या ॥ अस्या इति । पदन्मदन सायक विहूलाये--पतद्भिः मदनस्य 
सायकैः बाणैः विह्वखाये विवशा । ट ्टेनदानं दर्शनम्‌, नेत्राभणम्‌। 
अपारयन्तम्‌ अशाद्छुवानम्‌ । उत्पास्य उद्धृत्य । हिज पुङ्गवाय बाह्मण- 
्रष्ठाय । त्वां सिधायैम्‌ ; ब्रुवत इत्यनेनास्य संबन्धः । पुराणाः 
प्रा्ः॥ < ॥ 


मां महामकरकेतनवारिराशौ 

मामित्थमाधि विषुरामवरम्बशन्याम्‌ । 
उद्धतैमप्यकुशलो जननाम्बुराशे- 

रुत्तारयिष्यसि कथं त्रमशेषल्ोकृम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ठ्या ॥ मग्मामिति । मं निमभ्राम्‌ ¦ मकरकेतनवारिराशौ-- 
मकरकेतनो मदन एव वारिराशिः सागरः तस्मिन्‌ । भधिविधुराम्‌- 
आधिना मानसन्यथया विधुरां खिन्नताम्‌ । अवलम्बशयुन्यां निराश्रयाम्‌। 
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जननाम्बुराशेः संसारसागरात्‌ । अरोषलोकं सवैजनम्‌; ‹ रोकस्तु 
भुवने जने › इयमरः ॥ ४९॥ 
द छास्मदीयमनवद्यतमं विलासं 


श अ, (न [कन्य 


छषाशिरविधुतिमप्यतिदूरयन्तम्‌ । 


उच्छिद्य मस्तकमुदस्तारिपुप्रभाविं 
त्वां दत्तवानिति वदन्ति कथं कवीन्द्राः ॥ ९० ॥ 


व्या ॥ दृष्टेति । अनवद्यतमम--अव्यन्तं निदधष्टम्‌ । विलासं 
विभ्रमम्‌ । छघाशिरोविधुतिम्‌--छावया शिरःकम्पम्‌ । आतिदूरयन्तं 
लयजन्तम्‌ । उच्छिद्य उत्छलय । उदस्तरिपुप्रभावम--उदस्तः निरस्तः 
रिपुप्रभावः रतरुप्रतापः येन तम्‌ ॥ ५० ॥ 


पुण्यात्म नामधिपते पुरुषोत्तमल- 

माप्तं पदं त्वमभिवाञ्छक्ि कि तपोभिः । 
अस्मासु कामपि वधूमधिरोपय लवं 

वक्षस्तटे महति मेरुशिला विशार ॥ ९१ ॥ 


न्या ॥ पुण्येद्यादि । पुण्यात्मनाम्‌ पुण्यवतां पुरुषाणाम्‌ । 
अधिपते इति सिद्धार्थस्य संबोधनम्‌ । पुरूषोत्तमत्वं पदम्‌--विष्णु- 
त्वद्पं स्थानम्‌ । अभिवाञ्छसि इच्छसि यदि । कि तपोभिः- 
तपोभिः क्रि प्रयोजनम्‌; तपोभिर्म साध्यमिल्य्भः । तर्हि तत्पदप्राततये 
कि कर्तव्यमिति चेत्‌ तत्राह--मस्मापु मारवधूषु । कामपि यां 
कवित्‌ । अधिरोपय आरोहय । वक्षस्ते उरःप्रदेशे । मेरुशिलावि- 
शले--मेरोः शिलेव विशालः विस्तीणः तस्मिन्‌ । यदि पुरूषोत्तम- 
त्वमभीप्ससि तहिं विष्णुक्ष्मीमिव तमपि यां कांचित्‌ वक्षस्ते 
अधिरोपयेलरथः ॥ ५१ ॥ 
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मद्रान्ववायथम्‌थवा परमेश्वरतल्- 

माकाङ्क्स समुपयात॒मकु तपोभिः । 
कामप्यमृषु कमलायतद्धष्टिपातां 

वामाल्कां लमपिरोहय वामभागे ॥ ५२॥ 


व्या ॥ भद्रेल्यादि । मद्रान्ववायम्‌- मद्रः अन्ववायों वंशः यस्य 
तत्‌ । परवेश्वरल्वं परमशिवखरूपम्‌ । आकाङ्क्षसे प्रार्थयसे यदि ! 
अरुं तपोभिः-- तपसा ताध्यं नास्ति । कमरायतद्टष्टिपाताम्‌-- 
कमलानामिवायतानां दष्टीनां पातः यस्यास्ताम्‌ । वामालकां चारु- 
कन्तङाम्‌ । वाममागे सव्यभागे; (वामः कामे सन्ये पयोधरे ' 
इति हेमचन्द्रः । विनापि तपसा वाममागे करामाङ्गनारोपेण परमेश्वर- 
साम्यप्नापतेः इति मावः ॥ ५२ ॥ 


आनन्दकन्दलितस्मेचनविश्रमाणा- 
मम्मोरुहप्रकरगर्वगख्ग्रहाणाम्‌ | 
आविःसिताननरुचामवलोकनानां 
पात्रीमवन्ति सुद्टर्शां नन माग्यवन्तः॥ ५३ ॥ 


व्या ॥ आनन्देल्यादि । आनन्दकन्दलितलोचनविभ्रमाणाम्‌-- 
आनन्देन कन्दल्िताः संजातकन्दलाः, प्रदा इत्यथः, रोचनानां 
विभ्रमा विलासाः येषु तेषम्‌ । अम्मोरुहप्रकरगवेगखग्रहाणाम्‌-- 
जम्भोरुहभकरस्य पड़समूहत्य यो गवैः तस्य गरु गृहन्तीति तेषाम्‌ ; 
पद्मगवैविनाश कानामिदय्थः । आविःस्मिताननरुचाम्‌ -- आविर्भूता 
स्मितेन जाता आननरुक मुखवशोमा येषु तेषाम्‌ । पात्रीभर्वन्ति 


विषयीभवन्ति | ५३ ॥ 
{8 
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आरृष्टरक्तपरपृष्टवचोविरसा- 
द्ाखो चनान्तविदटतादतकणपेयात्‌ । 
आश्रधभङ्गिसभगादपरोक्षसौख्या- 
दाभाषणान्म॒गदशाममृते किम न्यत्‌ ॥ ९४ ॥ 


०, 


व्या | आकृष्टेलयादि । आकृष्टरक्तपरपुष्टवचोविकाभात्‌--आरृष्टः 
रक्तस्य अनुरक्तस्य परपुष्टस्य वचत्तः कोकिलाखापस्य विराकस्षः येन 
तस्मात्‌ । आलोचनान्तविडृतादटतकणेपेयात्‌--भालेोष्बनान्तं नेत्रान्तपयेन्तं 
विताम्यां विस्तृताभ्यामादताम्यां सादराभ्यां कणौम्यां पातुं योग्यात्‌ । 
आश्रधेभङ्किसुभगात्‌ -- जाश्रयेमङ्ग्या मश्च्यैरसरील्या सुभगाव्‌ मनो- 
हरात्‌ । भपरोक्षसौश्यात्‌ प्रल्क्षसौख्यरूपात्‌ । आमाषणात्‌ 
आलपाव्‌ ; ' स्यादाभाषणमालापः; इत्यमरः । किमन्यत्‌, न 
किमपोतरदस्तीत्यथः ॥ ५४ ॥ 


अश्रान्तपानसहमौषधमात्सयोनि- 
तापोदयेष्वनुपदश मनोभिरामम्‌ । 
अक्षोयमाणमधरागृतमङ्गनाना- 
मास्ा्यतामयति पुण्यवतां हि पुसाम्‌ । ५९ ॥ 


व्या ॥ अश्रान्तेयादि । अश्रान्तपानसहम्‌-- अश्रान्तं सततं पानं 
सह इति ताद्टश्ञम्‌; " सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिङ्खम्‌' 
इत्यमरः, सततपाने<प्यरुच्यनुत्पाढक मिति भावः । आत्मयोनितापोद्‌- 
येषु- भत्मयोनेः मदनस्य तापोदयेषु तापाविभवेषु । अनुपद्‌ 
शमनो ऽभिरामम्‌--अनुपदंशे ऽपि परोचकद्रव्यामावेऽपि मनोऽभिरामं 


` किमार्यम्र. ४. किमादयम्‌. ए. 
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मनोहरम्‌ । अक्षीयमा्णं क्षयरहितम्‌ । आखायताम्‌ आस्वाद्‌वितं 


योग्यताम्‌ । अयति प्राोति ॥ ५५ ॥ 


° |} ५६ ॥ 


ल्या ४ ह 4 अ. 4 + ~. 4 4, + 4 ५ ४ 


. ॥ ९६ ॥ 
एर्वविधेललितमावरसानविष्टै- 
नत्तक्रमेर्निरुपमेर्वचतां विलातैः । 
आलोक्य बुद्धमविकम्पितचित्तरत्त 


५ क 


रऽल्नावराात्प्रतिनदलय यचुरस्तरूण्यः ॥ ५4७ ॥ 


न्या ॥ एवमित्यादि । छुठितमावरखानुविदेः--रुङ्िताम्यां भावः 
रसाभ्यां अनुविद्ध: संबद्धः । नत्तक्रमैः नाव्यरोतिभिः । निरूपमेः-- 
निर्गता उपमा येभ्यस्तैः, अतुल्यैरिदर्थः। अविकम्पितचित्तधत्तिमि- 
अविकम्िता अचकिता चित्तद्धत्तिः व्यानरूपः मानसव्यापारः यस्य 
तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्थं पुष्पशरास्नस्य विजयव्यापरशुप्कस्थितां 
संबोधिघ्रमद्‌ं निवेक्ष्य सुशं श्रीवोधिमूरे वरः । 
सिद्धार्थश्चिरवासनापरिगतानुच्छिय दोषद्धिषो- 


ए = श 


मक्तिक्षेत्रकटुम्बरक्षणविधो मू्धाभिषिक्तोऽमवत्‌॥ ९८॥ 


इति श्रीवद्धघोषविरयिते पद्यचूडामाणे दशमः स्गेः ॥ 
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व्या ॥ इत्थमिति । इत्थं पूर्वोक्तिप्रकारेण । विजयव्यापारश्चुष्क- 
स्थितास्‌--विजयनव्यापारेण जयकर्मणा शुष्कं कशं यथया तया 
स्थिताम्‌ । संबोधिभ्रमदां समाधिरूपयोषितम्‌ । सुशं सम्यग्डशंनवतीम्‌ ॥ 
श्रीवोधिमूकरे अन्वत्थद्भुनमृरु । चिरवास्रनापरिगतान्‌ अनादिवासना- 
प्रछत्तान्‌ : उच्छ्दि विनाश्य } ढोषद्धिषः रागादिशान्रन्‌ । म॒क्तिक्षेत्र- 
कटम्बरक्षणवि धौ ---मुक्तिक्तेतरे स्थितानां कुटुम्बानां रक्षणविधौ रश्ला- 
क्मीणि ¦ मूषीिविक्तः कछृनामिवेकः, तत्पर इव्यथः + छन्त शार्दरु- 
विक्रीडिनम्‌, “ सूखौश्िसेत जास्ततः सगुरवः शाारदूल्विक्रीडितम्‌' इति 


तछ्छश्चषणात्‌ ॥ << 1 


। इति प्य च्रूडामणिव्याख्यायां दीपिकाख्यायां दद्मः सर्गः | 
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असूत सद्यः 
अस्तगतं भास्कर 
अस्तंगते भतरि 
जस्ताद्धिशरङ्ग 
अस्ति भरशस्ता 
अस्माकमुस्पत्ति 
अस्यै पतन्मदन 
अस्योपदेशा 
आकर्णमार्ष्ट 
आकण्ये गानं 
आकण्यं तद्धचन 
आकण्ये सन्देश्च 
आकल्पसौन्द्य 
आकारमत्यद्भुत 
अआाकाशचकन्द्र 
आकाश्नीरोत्पर 
आकार्शम्यातरु 


?8&9 

7 
202 
178 
168 

75 
274 


260 


221 
179 


206 
204 


218 
8 
68 
211 
68 
120 
216 


91 
101 
26 
42 
20¶ 
217 


आकाडसिन्धो 
आकुचिताभे 
आष्कष्टरक्त 
आकृष्य चाखाः 
आगत्य गेह 
आदोकमान 
आतन्यमनि 
आतन्वतंश्रेतसि 
आतन्वता पसु 
आद शेनिम्बे 
आदाय तापसा 
आदिकल्पप्षमु 
आदित्यबन्धो 
आधूयमान 
आनन्दकन्दरित 
आनन्दबाष्पजल 
आनन्दयित्री 
आपादपञ्म 
आपीतसवे 
आपूरित निभेर 
आछावयामास 
आछ्ाविताखिर 
भामुक्तचारुतर 
आमुक्तमुक्तासर 


आमूकचृड 


(7) 


2५86 
201 

99 
274 
18 
2. 


261 

20 
195 
265 
264 


,.. 80, 98 


161 


आमूरमागधुत 
आमोद व्यै 
ायामशालिभिं 
भरामभूमा 
ञररोदासनं 
आरृद्य मन्द 
आरुद्च सेनारथ 
आरुद्य सीधानति 
आङूढवोषि 
आरोपिताभडुष 
आरोप्य तारुण्य 
आलापमाराम 
आद्य शकष 
आरेख्यरीरा 
आरेपचन्द्‌न 
आलोकलोभा 
आलोलबाहू 
आवज्ये शाखां 
आवतेवेगा 
आवघ्ुराकाश्च 
आविभवद्धिः 
आरामदोष 
आशामुख 
आसीक्कुमारः 
आस्तीणेमुक्ता 


2:88 
267 
166 

49 
। 86 
24 
154 
19 


24: 
/ 
88 

174 
19 

119 
48 

108 
49 

181 

203 


209 


108. 
268 


101 
98 


आस्फाछितानेक 
आस्फारिताप्रतिज 
इतः सरोजाक्षि 
इति ऊतवति 
इमि ऋमणाहित 
- इति गदितवति 
इति प्रवीराः 
इति प्रत्त 
इति प्ररासा 
दति विहित 
इत्थं कुमारस्य 
हत्थं जगन्रय 
इस्थं धीरो दरीयित्वा 
इत्थ पृष्पशरा 
इत्थ श्रत्वा 
इत्थं तुपवे 
इत्थमाराधितो 
इत्यादिमासां 
इयं चकोराक्ि 
उच्चण्डदण्ड 
उर्कषिप्तमुक्ता 
उर्क्षिप्शाखा 
उत्तीये तस्याः 
उत्तुङ्गनीर 
उतुङ्गबाहू 


(प) 


२४86 
72 
251 
127 
62 
}1 
86 
115 
69 
141 
124 
18> 
261 
168 
275 
174 
60 
224 
128 
185 
155 
108 
164 | 
226 | 
87 | 
44 | 


उत्थाप्य दूरानत 
उत्फुलमञ्जरी 
उत्सेशिनो यत्र 
उदविषस्तस्य 
उद्धिन्नरोमो 
उद्यच्छमान 
उद्ेलसम्भत 
उन्मोचयन्परि 
उपकण्ठकरारप 
उपाहतेः काचन 
ऊणमिरामा 
ऋतुश्चिया दीप्त 
एकत्र फुटनेव 
एकदा पारमी 
एकावरीं काचिद 
एकेन बाणासन 
एताभिरेषां 

एवं महापवन 
एवंविधैरोलित 
एवं स कृत्वा 
एवं समापस्य 


| परावत्य इवा 


ओधीकृतामर्य 
कटोरकान्ता 
कदर्थितात्मीय 


198 
102 
228 
159 
189 
142 


कनन्ति कारगर 
कन्दपेदपे 
कन्याकुमारौ 
कयाचेदभ्यणे 
करुणापूर 

करेण साकं 
कणावसक्ताः 
कलाधिनाथः 


करापिनः काचन 


कल्पक्षयक्चुभित 
कल्पद्वुमप्रसव 
कस्पान्तकाङ 
कृष्टोख्वह्ठी वर्य 
कस्तुरिकाकल्पित 
कृस्याश्चिदन्त 
कृस्याश्चिदा 
काचित्तदा 
काचित्तदाकषण 
काचिस्रगस्भा 
कान्ताकरोद्चित 
कारुण्यकष्छोकित 
कारागरुूमहा 
काराज्ञनोच्छरास 
कालेन गाढतर 
कं पुष्पधन्वा 

ॐ 


(ए) 


28.49 
15 
244 
109 
194 
248 
181 

96 
. ˆ 145 
18 
265 
48 
258 
225 

,.. 82. 96 
196 
198 
117 
118 
182 
190 


222 
111 
187 
,. . 1598 


कुमारमेनं 
कुमुद्धतीकोश् 
कुशरोऽत्र 
रुतङ्कत्यं तमु 
कताप्वाना 
कछृतामिषेकः 
कृतोपवीत 
क्त्वा दिना 
क्रमेण पयन्‌ 
क्रमेण मध्यं 
ऋडातटाक 
क्षणप्रमाचम्पक 


, =, _ 
स्ाणत्तला 


क्षोणीमुजा 
गन्धवेराज 

गुणेः समस्तैः 
गुरुप्रयुक्ता 
गोरोचनागोर 
घर्मोद चिन्दुभरकरा 
घर्मोदविन्दुभरकरेः 
धोरीखुरपुरी 
चकाशिरे 
चक्ररुतायत 
चचार मेरो 
चण्डातपस्पदां 


° 
121 
186 
246 . 
?29 
147 
147 

81 
288. 
170. 
209 
192 
156 
251 
192 

56 

84 
{10 

85 
185 
120 
28] 
212 
66 

71 


. . 184 


चन्द्रोदयोऽ्वर 
चराचराणां 
चुटकीकरणे 
चेतोभवस्य 
चेतोयुवः पुष 
छायास्तरूणां 
जगदेकणुरो 
जातः पुथिव्यां 
जिन्ञासमानाः 
ज्ञानारोकञ्चिजगतां 
ते प्राप्य स्व 
तच््छङ्कयैव 
तराकनिकटे 
तटाके तस्य 
तरिसियायाः 
तरीपरीर 
तरोपकण्ठे 
ततः किंसख्या 


ततः कुमारस्य पुरदर ... 


ततः कुमारस्य समभर 
ततः प्रकीणो 
तत्पूवेमस्यागत 

तत्र कन्दपे 

तत्र भिक्षां समादातुं 


(४२) 


25&€ 
} 56 
176 
244 
287 


119 


183 
28८) 

70) 
210 
2 ८8 

68 
289 
80 
286 
{4 
166 
162 
23 9 


169 
125 


94 
188 
242 
288 


1 


| 
| 
| 


| 


। 
। 
। 


तत्र भिक्षां समादाय 
तत्र स्थितं 

तत्र क्षोणीरमण 
तत्रान्तरे कोलिय 
तत्रान्तरे जगति 
तत्रान्तरे तामरस 
तत्रान्तरे विम्ब 
ततरानुरक्तैः 
तथापि तत्राहित 
तथाहि काचित्‌ 
तथेति सोऽपि 
तदाननाम्मो 
तदाननारोकन 
तदाननेन्दु 

तदा बभौ 

तदा समारू्य 
तपालययाभ्यागम 
तपोवनेषु 
तमागतं राक्य 
तमायताक्ष्यः 
तमार्नीलं 
तमाख्नीरस्य 
तमार्नीला 
तमेनमारोक्य 


284 
- 40 ` 
199 


२२४ 
126 
128 
287 
106 
116 
211 
218 

29 
172 


तरङ्गरङ्गे 
तरङ्गसीकरा 
तरुमवारा 
तरुभरसुूना ` 
तस्मादुदीणो 
तस्मिन्क्षमा 
तस्मिच्चपे तन्वति 
तस्मिन्मुहूर्ते 
तस्यांसधारास्दने 
तस्याः प्रवारोदरं 
तस्याः रारन्निश्चा 
तस्याः स्तनहन्दर 
तस्याङ्कियुगमं 
तस्यान्तिके शम 
तस्यापदानाने 
तस्याभिषेके 
तस्या वपुः क्षेत्र 
तस्या वपुश्वन्दन 
 तस्यावरोकनचायेव 
तस्या विशालेन 
ताभिस्तदुद्रीक्षण 
तारणाय महा 
तारप्रमाणाः 
तारीतमार 


तासां कुमारः 
ॐ 


(ए) 


5१8९6 
191 


225 ` 


31 
177 
110 
265 
२4 
118 
21 
26 
239 
66 
83 
264 
24 
22 
28 
98 
227 
83 


4 11 


226 
69 
241 


,.. 116 


--~------~-~----~---~------------- ०००७० 
जोक न न~~ 


तासां कुमारा 
तासां तरर 
तृष्णाप्रवाह 
तेऽपि प्रसन्न 
ददश धीरः 
द्याटमाश्चिल् 
दिगङ्गनावणे 
दिग्द्न्तिनां मुख 
दिनावस्षनि 
दिनावसानेन 
दीक्षिते भूभृतां 
दीनावरोकन 
ह ढाववबद्धायत 
दष्टा जगत्रय 
दृष्टावबुध्य 
दषट्ास्ररिर्चा 
दष्टास्मदौय 
दोधूयमान 
धीर्‌ त्वमेव 
धूरखीभरे 
ध्वजरक्तपताका 
नक्षत्रनाथ 
नरवाङशाघात 
नदीव सिन्धो 
नमः सकर 


०88 
117 
228 

99 

61 
106 

21 
141 
269 
241 
204 
* ८8 

9 
188 

62 
258 
158 
442 
252 

69 
1111 


नमः घुगुण 
नवप्रसूनै ; 
नवाम्बुवाहेन 
नवोदयाखोहित 
नानाविधाभरण 
नमिदहदस्तस्य 
नितान्तकान्ता 
निंतान्तमानन्द 
नित्यपनवृत्त 
निदाघताप 
निमन्ननोन्मल्नन 
निमज्य कासाचि 
निरङ्कदानां तिमिरं 
निरन्तरस्मेर 
निराकृते कापि 
निरु मुभृन्महिमा 
निगेष्य निहत 
नि्षरीपूर 
निमोणकाङे 
निन्योजकछृत्त 
निदम्य तेषां 
निंश्ान्धकार 
निष्यन्दमाननिरपाय 
निष्यन्दमानमकर्‌ 
निष्यन्द माने 


( 111) ` 


86 ॑ 


243 
183 
(8 
219 
46 
89 
9. 
84 
56 
1289 
। 9 


` 195 


2] 1 
169 
199 

18 
८41 
236 
12: 

95 
17] 
210) 


85 ` 


44 
208 


निस्भेसोरभ्य 
निस्सामघोर 
नेत्रस्य तदशन 
नेव त्वदीय 
पतङ्गदावानर 
पतत्निपक्ष 


पतिः पञ्युनामिव 


पतिव्रतायाः 
पत्युः करस्पश्चं 
पदाथेमेतत्‌ 
पञ्माकरे पङ 


` पयःप्रवाहैः 


क ७, 
पयोदकारेन 
पयोधरद्न्द्‌ 

५ त । 
पयोधराः केचन 


पयोधराः पङ्कजः 


परस्पराकषिप्त 
परागस्तम्पत्‌ 
परिभरमसट्पद 
परिमरुखह्रीषु 
परिरफुरच्छीकर 
पयोपतत्तरग 
पा्वालिका यदद 
पाणो ऊूपाणी 
पस्कोकिलाः पून 


194 

73 
176 
166 
168 
19 
297 


1 
160 


पुण्यात्मनामधिप 
पुण्ये सुहत 
पुरन्दराक्रान्ति 
पुष्पायुधस्य 
पुप्पावचाय 
प्रकम्पिताया 
प्रचोदिताश्वः 
प्रज्ञाप्रघान 
प्रतघ्तचामीकरगोर 


प्रतप्तचामीकरमास्व . ..-. 


त्यग्रगभेच्छवि 
परत्यभरहारक 
परत्यर्थिदन्ति 
प्रतायमाना 
प्रदोषवेधाः 
प्रफुलघुमनो 
प्र॑भज्नक्षोम 
प्रभातवेरेव 
प्रभेव भानोः 
प्रवयेमाने 
विदय दुरा 
प्ररशस्तिवध्वा 
प्रसन्नगम्भीर 
प्रसन्नमूणो 
्रादुेभूव 


(12) 

५४७ 

272 | प्रासादमालघु 
66 | प्रोढान्धकारि 
129 । बकावरीविभ्रम 
168 | बभूव तस्या 

29 | वमव वषो 

137 । बाखचर 


175 | बिम्बे प्रदर्शित 


58 | बिम्बप्रविष्टाः 
172 | चिम्बाधरोष्ठ 
74 | बक्मणोपदितान्‌ 
78 | बह्याण्डकुक्षि भरि 
41 | भद्रान्ववाय 
258 | भद्रे मुहूर्ते 
206 । भव्ङ्केदय त्व 
208 । भास्वानमीष्डुः 
241 । युजङ्ख युगान्त 
15 । भुजेन भोगीन्द्र 
66 । युजो भुजङ्गाधिप 
89 | भृङ्गाभिमुद्धित 
14; | मोः मो पुरन्दर 
128 | भुवष्ठरौमस्य 
20 । मां महामकर 
104 | मञ्ीरनाद 
88 | मधुश्खीकरदुदिना 
185 । मध्ये कसन्म्‌कर 


------>-~ 


, -%62 


086 
10 
2689. 


186 


38 
128 


४84 


219. 
14 
81 
242 
222 
78 
5 
245 
202 
184 
21 
86 
159 
60 
88 
21 
178 
166 


मनःप्रतोरीं 
मनौज्ञगन्धे 
मनोमवो मण्डकि 
मनोऽभिरामे 
 मनोरथरात 
मन्दानिलक्षिति 
मन्दानिलाधूत 
मन्दानिरन्दोरित 
मन्दानिरेन वहता 
मन्द्‌रकोरक 
मन्दारपुष्प 
ममन तीर्थेषु 
मया विनान्विः 
मराल्महिरा 
मरीचिभियेन्मणि 
मङीमसं केव 
महात्मनस्तस्य 
मह्‌स्ना तेन 
महानुभावस्य 
महायुनीनामपिं 
मह्‌ाराजाधि 
महीपतिमौन्य 
महीपतिस्तत्र 
महेन्द्रकरविष्षिष्ा 
माणिक्यकाञ्ची 


(ॐ) 
88९ 
10 | माणिक्यमीरलि 
180 | माणिक्यसोध 
169 । मारभतापवडवा 
78 । मारस्य मागेणगणाः 
280 | माराङ्गनास्तदनु 
161 | मीनविक्षिप्त 
89 | सुखारविन्दं 
186 | मुग्धस्य तस्या 
168 | खरगाक्षि विचुछ्ठतिका 
240 | मरणाङ्का विभ्रम 
44 मेत्रीकटत्र 
56 | मोहान्धकार 
208 | मोहापनोद 
22५ | यः पूवेमाघाय 
11 । यच्चन्द्रशाखा 
181 । यत्कायेते तत्र 
68 | यत्रापगाः स्वच्छ 
4 | सत्राख4{; काचन 
70 | यत्रार्यानां 
68 | यत्रेन्द्नीरोपलकुङ्किमे 
221 | यत्रन््रनीकोपलगोपुरा 
865 | यत्रैव यत्रैव 
16 | यत्रीकसां रत 
224 | यथा यथा वृद्धि 
... 9, 100 । यथा यया वृष्ठि 


~---~---------~---~-- 


?९.&९ 
41 
81 
34 


270 
226 
19 


निन 


| 

1 29 
30 
64 
69 
283 
14 


107 


10 


13 


1 1¶ 


6% 
138 


यदङ्नाः सौध 
यन्मण्डपाः प्रौढ 
यज्ञस्तदीय 
यस्थेकदेश्षं 
युवानमन 

ये दरोनीयाः 
यो वाहिनीं मेष 
रातश्रमो यत्र 
रथ्यायु रतो 
रराज तस्या 
रराज राजीव 
राकासुघाकिरण 
रुद्राक्षमारा 
रेखाभिरत्यन्त 
रताङ्गहरे ् 
खीलाचकोर 
वकरुख्दुमवारिका 
वक्राम्बुज वाम 
वक्रारविन्दं 
वक्रे मनोन्ञस्मित 
वक्षःस्थठेन 
वरश्चकारे 
वरारिकामुक 
षरित्रियारुङृते 
वकित्रियारङ्कति 


(ग) 
९९६० 
7 | ववष वषा 
7 | वाण्या वरेण्यस्य 
20 | वातोत्थिते महति 
2 | वामभ्रुवस्तं मणि 
122 | वारवामालका 
26 | विकस्वरा व्यञ्जित 
18 | विकासभाजा 
12 | विकासिनश्चन्द्र 
5 | विकासिनां सप्त 
100 | विकीणेप ङित 
84 | विगतोन्मेष 
6¶ | विगाहमानस्य 
207 | विघुभ्यमाणे 
86 | विचित्रपट्ा 
176 | विजित्य विश्च 
88 | विज्ञम्भमाणा 
167 | विज्ञम्भमाणेन 
111 | वितायमनैः 
111 | विधागरृहं पञ्चम 
194 | विद्याधराश्च 
50 | विद्धेषतापमखिर 
104 । विनाङ्गरागेण 
282 | विनिद्रकान्तार 
99 | विनेतुकामस्य 
84 । विन्यस्तमाा 





५ &६ 
41 

8¶ 
284 


१8 


22| 
148 
148 
14 
144 
150 
234 
137 
140 
199 


152 


26 
29 
146 


176 


२2५ 
68 
89 

189 

166 
ण 


विपकंताराविप 
विपंकपुणड् 
 विपाकमूज्ना. 
 विभावरीचम्पक 
, विभावरीशः | 
विभुः प्रतापा 
विभूषणेरन्त 
विमूषणेर्विदुम 
वियदप्थिष्योः 
वियोगदुःखा 
विर्ममार्म. 
विलोक्य चैत्य 
विरोखदष्टिद्रय 
विवधेमानेन 
विशङ्टशिकाकोरि 
विरादुःटशचिकासाक 
विशदुटामभ्बर 
विद्ारूवक्षःस्थल 
विशारविशिखा 
विद्ारूशिखरो 
विकषेदुःखा 
विनश्वभरावख्य 


विदरः शारदिकः 


विह ङ्पक्ष... 
विहाय भाखान्‌ 


(ग्व ।) | 


१४.&9 
21 
149 
149 
209 
218. 
16 
114 
198 


1365 ` 


218 
28 


34 


08 
280 
281 


189 
108 

288 
. ` 288 
,.." 208 


` 90 


... - 146 


240 
205 


विहारसञ्जात 
वीथीषु माणिक्य 
वीथाषु वीथीषु 
वीर त्वमेव 
वीशन्मयीं विभ्रम 
वीरेण मारघुभटेन 
बद्धा वितेनु 
वेतण्डमण्डल 
वेतण्डश्युण्डा 
वेखाजखेषु 
प्याकोशमेतत्‌ 
दरा तहदापादित 
राम्पासदहस्ल 
रारन्निराकारा 
रवस्य सन्ध्या 


शाखासु रांखापु 


रिखण्डिनामद्भुत 
शिज्ञानपचशरं 
सुकावचश्चपुट 
खुद्धोदनस्य 
दुरस्त्वमेव 
दूरस्य तस्य 
श्रृङ्गारमण्डप 
शङ्गारितायत 
प्रियः सरोजा 


188९ 
188 


116 
58 
168 
159 
86 
249 
28 
2.18 
114 
133 
३9 
184 
209 
67 
130 
38 
118 
61 


244 


8 
40 
66 


श्रुत्वा च॒ तत्सूये 
श्रत्वा मनोम: 
संक्रान्तसोष 
संगीतमङ्कर 
स्राप्य शान्त 
संभान्यते 
संभ्रान्तज्ञाङ्घंक 
सेसारघोर 

स जातकमादि 
स तेषु सदश्व 
स देशिकेन्द्ैः 
स घीरेमन्तः 
सधर्यमाघाय 
सन्भागेदेशिक 
समरतरोक्रनाथस्य 
समुच्छतिः सोध 
समुज्िहानं 
समुद्धता धूम 
समुद्रगमान्तर 
समुद्रनेमीवद 
सविस्तरं तऽपि 
सह्‌ कारवनीषु 
सहसश्चः सान्त्व 


सार यदीयं 


(7) 


२५६७ 
151 
245 

41 
194 
266 


सितच्छदानां 
सितच्छदोर्सारण 
सिद्धाथेमुख 
सिन्दूरः 
सिन्द्रसोन्दये 
सुषानिधानं 
सुधामरन्चि 
सुभासनाथन 
सुराणेवावतं 
सुवणकरेण 
सुवणेखूं 
सुवणेसूत 
सेनाम्बुषो जयि 
सोकण्ठमाखाक 
सोगन्धिकेन्दीवर 


सोभाग्यवाराकर ` 


सौरभ्यरोभात्‌ 
स्तनाभिराम 
स्तनट्वयस्याग्र 
स्तनन्धयस्या 
खानावसने 
स्पष्टे प्रदोष 
स्वैरोजिदहान 
स्वहस्तयन्त 


78६९ 
145 


188 


280 
99 
181 
141 
178 
12 


131 
2 
108 
26] 
106 
119 
84 
205 
183 
64 
716 
94 
220 
53 
198 


